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वेदान्त केसरी कायालय की पुस्तके । 

स महा वाक्य । 

पदा. कामदा वाक्य श्रपरोक्त चोध काहेतु है। 
जीवन्‌ मुक्ति रोर विदेदयुक्ति कः! ्रनुभव्र भी इसमें ् 
प्रकार समाया द मूलय १ ॥) +. 


ब्रह्म सूत्र । 


दाकर भाष्य भाषानुवाद संपूण दो भाग में द। शां 


द दिन्दी भाषा भाषौ इससे पूरा लाभ उटावेगे । मल्य कपडे 
की पक्की जिल्द्‌ धत्येक पा र ३) % । 
1 
; काश काति दी विवे 
रव ९ चक दप भरात्म श्रनात्म विवेकं हे। 
श्रीमत्‌ शं र, तदाचर 
च्‌ रकराचायं छृत् छोटे पुस्तकों मे इसी का भी नाम 


~< डरो श सत्य आचार का स्पष्ट बोध होता है । 


भिति 
1 गयि 
[व ए कय र क त श त 1 2 7 2 क 1 
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ट उपाप्रना। 
ससम साकार, सगुण, निरुःण, कायं त्रद्म तथा फारण ्द् 


भादि कड प्रकार दी उपासना फो भिन्न २ प्रकार से समभागया 


द । मल्य॥|) 
श्रुती की टेर । 


; मन्य फवितामं भें है इसफे रचियता श्री भोले वात्र 
क ष इसमें श्रती की पुकार जिज्ञास्यो को जाम्रत 
~" का ख्द्र तरोफा है| मृल्य ॥॥) 


स वेदान्त रत्नावली 
९ 7 री माले वावाजो रचित & ं 
कुन ह रतन आलचेतन सूत्र मे पोये दण द सूत मे | 


के समान पराये मूल्य ॥) = 
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` वदान्त स्तान्र सदह । 

| 

| ध ९ ~>. 

१-आतपंचक । 

शालिनी ृत्तम्‌ । 

। नाहं देहो नेद्रिथाण्यं तरंगं 

नाकारः प्राएवगों न बुद्धिः । 
दारापत्यच ्रवित्तादिद्रः 


सादी नित्यः प्रयगासा शिवोऽहम्‌ ॥१॥ 


म दह नहीं है, इन्द्रियां नहीं हु भीतर रने बाला मन 
नदीं महकार, पचो प्रकार के प्राण बगे नही हं बुद्धि नदीं 
ष्ट ( किन्तु ) स्त्री, पुत्र, खेत, धन भ्रादिक से दर नि्य साच्नी 
स्वरूप प्रत्यगात्मा शिब हँ १५ 

भावायः-्मे देह नदीं हँ क्योकि देह पंच महाभूता का बना 
हृश्रा ह । म इन्द्रियां नदी ह क्योकि इन्दरियां बुद्धि के सदारे कायं 
करने बाली ह ;म अन्तःकरण स्वरूप मन भी नदीं क्परोकि 
मन माया के सतोगुण क। फायं है । वैसे दी मे दकार भी 
नहीं हं क्योकि श्र छार देदाध्यास बाले श्रन्चान फा कायं है। 
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पाचों प्राण श्नौर उपप्राण भो नदीं हू क्याकि वे वायु के विकार | 
ह । उद्धि दत भामे योती हे इसलिये अबुद्धि भी नदींदह। 
स्री मरी नदह क्योकि पुरुष भाव से रित हँ । सव स्थानों | 
पर अ उयापक दँ इसलिये कोडमेर। पुत्र नहीं हे । खेत या स्थान , 
भी मेरा नीं हे क्योकि मँ खेती करने बाला वा स्थान में टिवने | 
वाला नहीं ह, मुभे धन से कुद प्रयोजन नदीं द्‌ । इस प्रवार 
[| [4 १ $ ०. । 
परपंच सरूप ञी, पुत्र, खेत श्रौर धनसेदृरह, प्रलगद्ं । भता , 
नित्य साक्ती ह ्रपने श्राप दही श्राठमस्प्ररूप हँ तथा मंगन | 
। 

| 

॥ 


[ २] | 
| 


स्वरूप ह ॥१॥ - 


रज्जवज्नानाद्धाति रज्जञषथािः 
स्वातमा्नानादातमनो जीवभावः । 

आपोक्त्या दि भान्तिनाशे स रज्ज 
जीवो नादं देशि कोक्स्या शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 


| 
॥ 
| 
| 
जेसे रस्सी के न जानने से रस्सी सपं स्वरूप दिखाई देने | 
। 


| 


लगती है, वसे ही श्रात्मा के न जानने से श्रात्मा को जीव भाव 
भासने लगता है । जैसे किसी यथाथे देखने बाले के बता देने 
से श्रान्तिनाश होने पर सपे के बदले रस्सी दीखने लगती ई, ` 
इसी प्रकार सदूगुरु के वचनो द्वारा यथायं बोध होजने से अव ` 
म जीव नदी हः किन्तु शिव हँ ॥२॥ 


भावाथेः- जव भन्धेरे स्यान भं पड़ ह रस्सी कोई देखता ¦ 
। 





9 च 4१ ९ 
५ दु = क क = ० 


हे तो भन्धेरे के ४ चित्त की चंचलता से यथायं रीति 
से रस्स नी दिचरार देती, शन्तु रस्सी की शाति मेँ सपं 


२१. 
० 
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| ३ | 


दीख पड़ता है इसलिये भय होता है । जव कोड यथाथं देखने 
बाज्ञा सपं देखने वाले मनुष्य को वताता दै फि जिसको तू सपे 
मान रहा ई बह सपं नदीं है किन्तु रस्सी हं, तब वद्‌ मनुष्य 
रस्सी का यथाथ स्वरूस जानकर रस्सी छो ररसी देखने लगता 
डे ्रर उसका भय जाता रहता है । इसी प्रकार पना प्रत्य- 
गात्मा जो बास्तचिक शुद्ध स्वरूप अरर निर्विकार ह, जिसमें 
संसार यानी कन्तो भोक्तापनेका अभाव है, खसे यथाथ स्वरूप 
न जानने रूप अज्ञान से शभे जीव ह-मे कत्त भोक्ता ह" े्ा 
भाव दता है जिसओे कारण से जन्म मरणं खूप भय उत्पन्न 
होता । जव को ब्रह्मनिष्ठ सदुशुरु दया करके भारमाका यथाथ 
स्वरूप बता देता है तब ॒भ्मात्मा शुद्ध स्वरूप, कन्तो भोक्ता के 
अभिमानसे रदित मालूम होता है। भ्रम दूर होने से मे 
जन्मता हूं म मरता म सुखीहं मे दुःखी हः" इत्यादि भय 
दूर होजाता द तव ओ जीव नीर किन्तु कल्याण रूप ्रारमा, 
शिच हँ एेसा जानता ई ।२॥ | 


्मातीदं व्िशठमासन्यसत्यं 
सत्य्नानानन्दरूपे विमोदात्‌ । `: ` ` 
` निद्रामोदात्सष्तप्रत्तन्च सत्यं ~. 
| शदधःपूणों नित्य एकः । शिगोऽ्टम्‌ ॥३॥ 


सत्व, ज्ञान श्रीर भ्रानन्दस्त्ररूप श्ात्मा मँ जो यहं शरस्य 
विर्व राति कर दीखता ह, सो नींद ख्य मोष करे होने 
बाक्े स्वप्न के समान मिभ्या है, मतो सुद्ध, पृ, नित्य एक 
शिब रूप ह ॥३॥ | 


व म 1 रषषर 


[त 1 ४ 
"क > णो त 1 


[त 1 
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भाता नामरूप जगत्‌ मं जो सत्यता मालूम ददती 
हे बह सत्यता ठीक न्वी हे । यदि नामरूपार्मक्र जगत्‌ सत्य 
होता तो रूपातर वाला न होता । यह्‌ नामरूपात्मक जगत्‌ जो 
श्रात्मा मे भापता हे उस जगत्‌ का भ्रामा मे भापना-दीखना 
श्रान्ति है । च्रारमा सस्य यानी अस्तिरूप दहे, वह्‌ ज्ञानर्गस्प 
यानी च॑तन्यस््ररूप हे श्रौर बह श्रानर्दृस्वरूप यानी प्रियस्वङ्प 
है ¡ उस अधिष्ठान में नामरूपास्मक जगत्‌ श्रध्यस्त है । जेसे 
निद्रारूप दोष से उत्पन्न हश्रा स्वप्न सर्य नदीं होता, इसी प्रकार 
आत्मा के ज्ञान स्प मोहदोप से प्रतीत होने बाला नामरूपा 
त्मक जगत्‌ सत्य नदीं दे । म जो श्रात्मस्वल्पहं सो शद्ध 
सव प्रकार से सव रोर से पणं ह, नित्य एक दी प्रकार का 
रर एक द्री द्र त स्वरूप, कल्याण स्वरूप शिव हँ ॥३॥ 


 . नादं जातो न प्रब्रृघ्े न नष्यो 
देदस्योक्राः प्राछ्रताः स्वेधमाः । 

कतु सादिभिन्मयस्याऽस्ति नाह 
करस्येव ह्यासनो मे शिबोऽद्म्‌ ॥9॥ ` 


म जन्मा नहीं बद्ध नदीं हुष्मा हु, तथा ज नष्ट भी नहीं 
हा, ये धमं तो प्राकृत दे फे कटे द । . कन्तीपन श्रादिकः धमं 
चैतन्य श्रात्मा क नहीं ह, वे तो शर्कार के धमे ह र्मे तो 
। शिबरूपहुं।॥४॥ 

{ 


। भावाथेः-जिसका जन्म होता हे बही जन्मा हृ्रा दोता द | 
म भजन्मा हँ इसिये म जन्मा नदीं हं । जन्मने बाला दी 


न "ऋ 


[की [व , र पे 
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युत्रान श्र वृद्ध होता + म च्रजन्माद्ोने म बृद्धनदींहंन 
दोने वाला ह" । जो उत्पन्न होता है बद्री नाश को प्राप्त होता 
डे, जब मे उत्पन्न द्री नदीं हृश्ा तो .नाश कैसे दोगा १ इसलिये 

नष्ट नहीं दोता।येसव धमे च्ननारम प्रकृति के शरीर के 
ड, मेरे नदीं हं । कतौभोक्ता का जिसमे . भाव दै, एेखा चैतन्य 
यानौ प्रात जीवै बहूर्मे नदींहू। इस प्रकारका जीव भाव 
प्रकारो होता है । म ्रहंकार नहींद्रू इसलिये वह्‌ भाव 
भेरा नदीं है, मँ तो कल्याण स्वरूप शिव हू" ॥ ४॥ 


मत्तो नान्यतिःचिदत्रास्ति दृश्यं 
“ सवं वाह्य ॒वस्तु मायोपक्लप्तम्‌ । 
अदशतमांसमानस्य तल्यं 
मय्यद्व ते भाति तस्माच्छिंगेहम्‌.॥५॥ 
जो कुछ दृश्य है वह्‌ मुभसे > नहीं है । दपण में देखने 


के समानमाया की कल्पना से बाहर के सव पदायं मुभ अद्वैत 
० द हि ग क. 
ख्प मे दीखते द इसक्िये मे मंगल स्वरूप शिव द ॥५॥ 


अ तो जा 9 9 ज 


 भवाथेः-यहाँ जगत्‌ मे यानी ब्रह्मांड मे जो छुं दीग्ताद् 
जानने मं श्राता है, वह्‌ सव पदाथ बरतु स्वङ्प ओँ हु, मुभको 
छोडकर शौर को$ पदाथ किचित्‌ मात्र मी नदीं द 1 जैसे 
द्पेण्‌ भं अनेक पदे दीखते दै परन्तु दपण भे दखनेगाले 
पद्ाथं दृपंण को दोडकर उससे भिन्न पदार्थं नदीं दते, इसी 
पकार म श्रादशे स्वल्प हू । माया फी कल्पना से किये हुए विविध 


। 
क [1 यि भोर आ क क 


-0 
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(४. | 


| प्रकार के माया के चित्र मुभमे दीखते ई, इसीलिये ओँ मंगल 
स्रूप-शिव हू । जसे बाहर के चित्रं का कोई भी चिह भाद्शं 
म भराकर नदीं टिकता, इसी एकार श्वनंत प्रपंच दीखते हृष 
भी सुभमें नदीं टिकते क्योकि वे दिखाव मात्र है नौर जिसमें 
ये दीखते द बह श्रातम स्वरूप ्ादृशं समान है, इसलिये मँ 
मंगल स्वरूप-शिव हू ॥५॥ 





२--श्रारमषट्‌कस्तोच्रम। 
शुंगी छन्द ¦ 
मनोबुदधबदंकारचित्तानि नाहं ` 
न च श्रोत्रजिहं न च घाणएनेत्रे । 
नच व्योमभूमीनतेजो नवायु-ः ` 
श्रिदानन्दरू¶ः शिवोऽहं शिषो ऽहम्‌ ॥ १॥ 
म मन बुद्धि दकार श्रौर चित्त नदीं ह, फं रौर जिहा 


1 
| 
नष हू, नासिका चीर नेव्र नदी हू; च्राकाश भौर परथ्वी नदीं , 
हः तेज नदीं दू, वायु नदी हं, प्ररज्तु मे चिदानन्द्‌ स्प शिव | 
। 
। 
। 
ध 


कि 5 क्‌ -ऊ कोक 
हि > | म क क रा क 1 रिं = = ५७ ष 
न क = 





न्क 


कै = 
[क 


हू, म शिव दू ॥१॥ 
भावाथः-मन बुद्धि, चित्त ्रौर श्रहेकार ये चारां ्रन्तः- 
करण कहलाते ह । अन्त.करण माया के सतागुण का कायं दं 


क, > 
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| 


[ ७ | 

च्रोर भीतरसे कृ।म करने केः लिये जीवात्मा का साधन ह तथा 
प्रप॑चीकृत पंचभूतेः से वना है, इसक्िये बह मँ नदीं हँ । कणे 
त्वचा, नेत्र, जिन्दा श्रौर नासिकाये पाचों ज्ञानेन्द्रियां बाहर 
से ज्ञान कराने को जीत्रारमा का साधन द| उनकी उत्पत्तिषांच 
तत्वों यँ से एक एक के सतोगुग् श्रंश से हई ह, श्र्यात्‌ कणे 
की उत्पत्ति ्राकाशं से; त्वचा की वायु से, नेत्र फी श्ग्नि से, 
जिब्डा की जल से श्रीर नासिकाकी प्रथ्वी से हुई है, इसलिये 
वेमे नदी । श्राकाश, वायु, तेज, जल श्रौर प्रभ्वी ये पांच 
मदामूत माया के कायं ई इसलिये बे मी मँ नदीं हू" । वह परम 
चैतन्य जो सच को चैतन्य प्रदान करता है, जिससे सव ब्रह्मांड 
का प्रकाश. होता है श्रीर जो ्रानन्द काणेसा महान पवेत दहै 
कि जिसे श्रगु अगु फे श्राभास मात्र से सब भानन्द्‌ बाले 
हयो रहे ह, एेसा कल्याण स्व्प मँ दू, देवताग्रो मेँ मदान्‌ देव 
शङ्कर ह्‌ ॥१॥ 


न च प्राएवगों न पंजानिला मेः 
न तोयं नमे धातवो नैव कोशाः । 

न वाक्पणिपादी न चोपस्थपायू 
चिदानन्दरूपः शि्रोऽहं शिबोऽदम्‌ ॥२॥ 


रं जल मौर प्राणव नही । मेरे पांचवायुनष्टीं है, मेरे 
धातु नदीं दै कोश नहीं ईं, वाचा, दाथ, पैर नदी है,तिक्गो न्द्िय 
शरीर गुदा नदी है, म चिदानन्द्‌ स्वङ्प शिव ट मँ शिव हँ ॥२॥ 
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#.। 
॥ 
% 
| 1 
। 
। 


| 51 


| भवथः जल नदीं हू' इसक्तिये जज से जिनकी स्थिति दै | 
फेसे पांच प्रकार के प्राण मै नद्यं हूः । प्राण, श्पान, समान, ' 

उदान शरीर व्यान ये पांच प्राण शरीर नाग, कूम, कृकलः , 
| देवदत्त रीर धनंजय ये पांच उपभ्राण, यह्‌ प्राणवगं ह । मेरा | 
स्शूल शरीर नदीं है, इसक्तिये स्थूल शरीर की धातु अ्रस्विःमांस ` 
| मद्‌, रक्त, मज्जा तचा भीभेरे नही । कोशशरीरकेदै्मे , 
| शरीर नदीं ह इसलिये कोश भी मँ नहीं हू- । स्थूल शरीर ्रनन । 
शष कोरा है, सूम शरीर प्राणमय. मनोमय श्नीर विज्ञानमय । 
| कोश है तथा कारणएशरीर ध्यानन्द्मयकोश दै । वाचा, दाथः | 
| चैर, जिग रौर गुदा ये पाच कर्मेन्द्रियं द । सव क्रियायें शन्दीं | 
| सेहोतीद। मै. येभी नदीं क्योकिरये कतौ हू । मै चैतन्य । 
|  भानन्द्‌ सवर्प कल्याण स्वस्य हू भ शिव हू ॥(२॥ | 
। 


नमे ठेप्रागौ न मे लोभमोदो 

। मदो नेव मे नेव मात्सयंभावः । 

न धर्मो न चार्थो न कामो न मोत्त- ` 
श्िदानन्दरूपः शिभोऽदय्‌ शिवोऽहम्‌॥३॥ 
भेरेद्ेष शरीर राग नदीं ड, ल्लोभ श्रौर मोह नहीं ३, मेरे 

मद्‌ नदीं हे तथा मत्सर्का भी भाव नदीदै। मेरा धमं नदी, | 


अथे नदी, काम नदी रीर मोक्त भीमेरा नदीं द। ञं चिदान- 
न्दृस्वसूप शिव हू" म शिव दू ॥३॥ = 


| 
| 
| 
। 





। 
॥ 
| 
मावाथेः-रागदधेष जीवात्मा के धमे दं नर जीव भाव दष्टा ` 
ध्यास से होता ह । सुभे देदाध्यास नदीं ६, इसक्लिये जीव भाव 


# 
| 
, 
4 
` ॥ 
॥। 
४ 
1 
भे 


॥ 
॥} 
| 
र 
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नीं दे नौर जीवभाव न दोनेसे रागद्वेण भी सुभं नदीं ै। 
लेभ नष्टं है क्योकि मुभको सव कुछ प्राप्त है । जब मुभे सव 
कुछ प्राप्त दै तो लोभ किसका किया जाय ! सुभमे मोद नदीं 
क्योंकि भेरेसिवाय दसरा है नी, तव मोह किससे हो १ मद्‌ 
श्नौर मात्सये (ईय) दवेत भाव में होते ई, म तो द्वैत हं इसलिये 
मुभमे मद्‌ मात्सये नहीं है ¦ धम, अथे श्नीर काम ये तीर्न अल्पज्ञ 
को होते है, म अल्पज्ञ नदीं ह, जो धम से रेश्चयं को प्राप्त हो, 
धनकी सुभे भ्रवश्यकता नदीं जो धन प्राप्त करू | मेरेलिये 
कामना का स्थान श्रौर पदाथ मुभसे भिन्न नहीं ६, इसलिये 
मुभे कामना नदं हे । वसे ही मोत्त की इस्छा भी सुमे नदीं 
हे क्योंकि म स्यं. मत्त स्वरूप दह । मतो चैतन्य श्रानन्द्‌ स्वस्य 
कल्याण रूप एेसला शिच ॥ ३॥ ` पः 


न पुशयं न पापं न सोख्यं न दुखं 
न मंत्रीनतीर्थंन वेदो न यङ्गः। 
अहं भोजनं नव भोज्यं न भोका 
चिदानन्दरूपः शिषोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥४॥ 


^+ >, [दि काका 
नो यो न त न ~ 


| 
| 
पुण्य नदीं है, पप नदीं £, सुख नहीं है. दुःख नदीं हैःतीं 
। नदह वेद नदींदहे भौर यन्न मी नहीं हे। म भोजन नहीं 
| ष म भोज्य नदीं ह र भोक्ता भी नदी $ तो चिदूानन्द्‌ 
| स्वक्प शिवर्ह्मशिवरह॥४॥ ` 

॑ 

| 

॑ 

. 


भाव्रा्थः- पाप पुष्य, सुख दख चास्मा को नदं दते । ओ 
भ्राम स्वरूप ह" इसक्िये पापादिक मुकको नदी होते । मन्त्र 
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| यानी मत्य श्नात्माको कया होगा १ सव तीर्थो ३, अधिष्ठान को । 
| तीथे क्या ¶ वेद्‌ (ज्ञान) जानने को कते हँ, जो ज्ञान स्वस्व । 
है उसको वेद्‌ क्या यज्ञ ्ज्ञानीके लिये ई 1 मे श्रज्न नहीं 
इस लियं मेरे लिये यज्ञ नदीं ह क्योंकि म तो अधिपति हूं । | 
भोजनः भोज्य शरीर मोक्ता यह त्रिपुटी मायामे हे, सुमे माया । 
ह नदीं तो मुभे त्रिपुटी कदां से दो १ मँ तो चैतन्य स्वरूप, , 
भ्रानन्द्‌ स्वरूप, कल्याग स्वरूप हँ म शिव हँ ॥ ४ ॥ | | 


-न॒ मे मृत्युशंका नमे जातिभेदः -. 

` पितानैव मे नैव माता न जन्म। 
न वंन मिं गुरव रिष्य- } 
भ्रिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥५॥ | 


नै = ॥ 1 

मुभे भ्युकी. शद्धा नदीं है तथा सुभमे जात्िका भेद भी , 
नहीं है । मेरा पिता नद्रींहे, माता नदीं, जन्म नदीं ६ | 
यन्धु नहीं दे, मित्र नदीं ह तथा गुरु शिष्य भी नदीं ह । ज | 
चिदानन्द्‌ स्वरूप शिब ह मं शिवष्टुं॥५॥ . -. . .. । 
` > भावायै-सुके मरने फी शंका नदो है, क्योकि मँ फमी नदी । 
मरत। ह । मम जाति का भी मेद्‌ नदीं हे, क्योफि मे स्वजाति । 
¦ चिजाति, स्वगत भेद्‌ से रदित दं । मेरी कोड जाति नदी दै इस , 
जिये स्वजाति मेद्‌ युभ्मे नदीं ह । मेरे सिवाय दूसरा द नदी 


| 
| 
| 


यि को 
=> 


॥ 
| 
| 
॥ 
1 
1 





इसक्िये विजाति भद्‌ मुभमें नदीं है मेरे श्रवयव नदीं टो सकते | 
| इसलिये स्रगत भेद भी सुरू मे नदीं है । जिसका जन्म होता ह 
¦ उसके पित्तामातता होते ह । मेराजन्म नदी दयोताः इसलियेमेरे पिता 
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माता भी नहीं । जो मरता है उसका जन्मदोतादै मरता 
हीं इसलिये जन्मता भी नदीं । मेरा जन्म ही नदीं तोमेरा 
बन्धु कँ से हों १ दंत भाव में मित्र गुरु श्नौर शिष्य होते ै। 
सुभमें द त नहीं हे, इसक्तिये कोई मेरा भित्र नहीं है, मेरा कोई 
गुरु नहीं हैघ्ीर मेरा कोई शिष्य नदींडहै।मेतो चैतन्य 
स्वस्प, आ्रानन्द्‌ स्वरूप तथा कल्याण स्वरुप शिव हँ ॥५॥ 


| 

| 

| अं निविकःपो निराकाररूपो ` 
| सिभुम्धाप्य सवेत्र सर्वेन्द्रियाणि । 

| सदा मे समतवं नः मुक्गिनं बंध 
धिदानन्दरूपः शिबोऽदं शिवोऽहम्‌ ॥६॥ 


म नििकल्प निराकार रुप विमुहू"-श्चौर सवे स्थान पर 
। सर्वेन्दिर्यो मे व्यापक हो रादु । सुभ्मे सदा समता इ, मेरी 
। अुकतिनद्‌ ह तथा सुमे वयन भी नदी, मतो चिद्ानन्द्‌ स्वरूप 
| शिव हुः, म शिव दू ॥६॥ स्वै 
| भावाथेः-विकल्प मायां में होता है 1 सुभे माया न्दी है 
। इसलिये म्‌ बिकल्प रदित निर्विकल्प हू1 चिकल्पसे ही भा्ठार 
। दता हे] म' विकल्प रदित हाने से श्राकार रदित दू, सर्वत्र 
ठ्यापक हं, सब स्थान जो माया की कल्पना से वने मौरसवः 

याजो मायाका कयं भाव दै, सवभ मं व्यापक होकर बतं 
मान हु ।म इमेशा.संमान रहता दँ । मुक्त स्वरुप होने से 
। भेरी य॒क्िनदींहैश्रीर मं कभी वधन मे नदी पड़ता इसा ये मुम 
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£ 1 


थ 


| यधन नहीं हे । म तो चेतन्य स्वस्प, नन्द्‌ स्द ङ्प, कल्या ए 
स्वः्पहू,मशिवदहू॥६॥ 

| इति भीम छंकराचायं विरचित श्रात्मपटक रतो 
| समाप्तम्‌ । 


३-निवांणदशक । 
। 





भूजंग प्रयात । 
` न॒ भामिने तोयं न तेजो न बायु- 
नं खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः । 
अनेकातिकलात्‌ सुपुष्त्येकसिद्ध- 
स्तदेको ऽशिष्टः शिवः केवलोऽहम ॥१॥ 


, म भूमि नदी ह, जल नदीं हू तेज नदीं हू, वायु नीह 
आकाश नदीं ह इन्द्रिय नहीं हं ओर न उनका समूह्‌ हं; क्या 
छि वे सब मायिक है शौर एकं दूसरे से मेन बले श्रीर विकारी 
ह" मंतो सुपुप्पिमे सिदध, सवका श्रवशेष श्प एक केवल | 
शिवद्ु ॥१॥ | 

जेसे सुप्ति थवस्था्रोम अन्तिम दै मौर एक है, इसीप्रकार 
म भात्म.रवस्प; सवका अन्तिम, सवके शन्त भँ वचने बाला 





॥# । 
१४८ चव ०9 # + ५ 
क त १ त 


धा ५ क क 
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श्रीर्‌ विकार रदित हू" । प चतत्त्व, इन्द्रियां रौर उनका समुद 
ख्पमनदींहू क्योंकि मुभे विक्रार का ्व्रकाशनहींहे वे 
उत्पत्ति नाश वाले श्मफ़ृल्याण का दहेतु हं श्रीर मे कल्याण 
सा्पहू। च 


 नैवेर्णा न वएशरमाचार धमां 
नमे धारणाध्यानयोगादथोपि । ` 
अनात्माश्रयाहंममाध्यांसहानात्‌ 


तदेको ऽवशिष्टः शिवःकेवलोऽदहम्‌ ॥॥२॥ 
¦ मुम बणे नदीं हे, वणं भोर श्राधम फे श्राचार श्रौर 
धमं नदी हे, धारणा ध्यान श्नीर योगादि भी नदी ई क्यःकि. 
मेरे अनारमर रूप '्ाश्रय वाले श्रहं मम रूप श्मध्यास की निवृत्ति 
हो गर है। मतो सवेशेष एकः केव्रल शिव हू" ॥२॥ , 1. 
ब्राह्मण; चृत्रिय वैश्य शरीर श्र ये चार वर्णं ` ह । ये चारों 
वरो जन्मने के वाद्‌ के हैः प्रीर लौकिक दं । रेसे ही ब्रह्मचर्यं 
गृहस्थ, वानप्रस्थ प्नौर संन्यस्तये चार श्राभधमहश्नीरयेभी 
शासतरविधि से प्रण पिये जाते ह तथा उनके धमे भषसे दी है । 
सुफश्नास्म स्वरूप म वे नदी ई श्नोर धारणा, ध्यान श्रौर योगादि 
भी सुभ तब ोसकते ह जवर्म श्पने स्वरूप से पथकः दो ॐ । 
मेसा नहीहू' शस्ये धारणा, घ्यान श्रौर योगादि भौ मुभ 
नष हं । ये सव नात्म रूप माया फे घ्माप्रय में अह्‌ मम 
अध्यास करके ही सिद्ध ह । यदि श्रं ममकाश्मभ्यासन डो 
तो उनको सिद्धि ही न दो, इसरिये वे मँ नदी हं । ॐ त्रो सर्बौ- 
तीत, स्वशेष एक श्रद्रत मंगल स्वस्प ह। ` 


` 
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[ १ } 
|  नमतापितावानद्वाननलोक 
नवेदा नयज्ञान्‌ तीथंबरवंति। ` 
। 


= ॐ 
त क 
1 त ( 
0 अ कोको कः भज क भि य क क अ= कः 


ुप्तो निरस्तातिशन्यासमकता-- ` 


तदेको शिष्टः शिवः केवलो ऽहम्‌ ।४॥ 


मेरी माता नदीं है, पिता नदीं है, देव नदीं है, लोक नहीं 
| हे, वेद नदीं है, यक्ञ नहीं हे तथा तीयं नहीं हे, क्योकि मँ तो | 
| सुषुप्ति के समान, निरस्त ्रतिशय श्र शून्य रप ह, इसिये | 
मै सर्वगोष एक केवल शिव हू ॥३॥ ` `` - 
मेरे माता पिता नदीं है, क्योंकि मेरी उत्पत्ति नदीं हुई दै । , 
देता की भावश्यकता नहीं क्योकि ओँ दी सव देवताश | 
| का दिग्यःस्व्प हू । मेरे लोक भी नदी है क्याकि मेरा आना 
जाना नदी होता । वेद्‌, यज्ञ श्नौर तीथे नात्म भाव के निषत्त 
होने बाले के लिये उपयोगी होते ह । मुभे चनात्म भाव नदी । 
है इसलिये वे मरे निमित्त नहीं ह । जसे सपुप्ति मे सत प्रपंच 
का भ्रस्त हो जाता है इसी प्रकार सव माया रहित एक चराम 
स्वरूप होने से मं एक सव फा शेष शिव स्प हू" । 


न साख्यं न शोवं न तत्पाचरात् | 
न जनं न मीमांसकादेम॑तं वा । 
विशिष्टानुभूत्या बिशद्मामकला-- ` | 
तदेको ऽवशिष्टःशितः केषलोऽदम्‌ः॥४॥ | 

¢ 
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` म सांख्य धमं बाला नदीं हू, रव भी नहीं हू, पांचरात्र 
मतका नहीं ह, जेन श्रथवा मीमांसा श्नादिक मत वाला नदीं 
हू, क्योकि श्रेष्ठ अनुभव्र करके विशुद्ध स्वल्प दू, इसलिये 
से शेप `एकं केवल शिव रुप हू ॥ ४ ॥ 
` . जितने मत मर्तोतिर द वे सच दी श्रादि सुख सररपकी तरर 
जाने का प्रयटन कर रे है। मे तोसव्रको श्नादि स्वल्प श्रौर 
निर्विकार हँ इसलिये विकार हटा कर शुद्ध दो जाने के कारण 
साख्य के सहारे की सुमे क्या श्रावश्यकता है  भिवेक स्त्रर्प 
श्नीर श्रसंग में प्रथम ही है, मे रोव धमं का च्रवलम्बी नहीं है 
क्योकि मे शिवस्वस्प हू, । य पंच रात्र वाज्ञा भी नदी, धमौधमे 
वाल्ला जीव को मान कर अधमे की निवृत्ति कराने बाला जो 
जेन हे वह्‌ केवल्य स्वरूप तो प्रथम दी दू. दरसक्तिये सुमे जेन 
धमं की भ्राव्रश्यकता नदीं है । ओ अक्रिय होने से मीर्मासर्को 
के ज कमं का भवलम्बन बाला भी नदीं । मेने श्रपना 
सवल्छृष्ट श्रनुभवर किया है । मु विशुद्ध स्वङ्प का बोध 
है इसलिये सवे फा शेप केवल शिव कल्याण सरूप ओ दू" । 


न चोध्वं न चाधो न चांतर्न वाहं 
, < न मध्यं न तिर्यङ्‌ न पूर्वापरादिक्‌ । 
 वियद्भ्यापश्तदखंडेकरूप- 
` स्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोंऽदम्‌ ॥५॥ 


उपर भीन ह, नीचे भी नहीं र भीतर भी 
नदी ह बाहर नहीं मण्य नदीं है टदा नदी ह पूं पिम 


[षा कयात 


पि " य छ क ` चक क "४ ह 
पी न वोदे क्क द कनके 
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दिशामें नहीदं, यकि छकार की समान व्यापक ह, भखंड | 
एकरूप हू, इसलिये में सबा शेष एक केवल शिव सूप हूँ ॥\॥ 


। | 
भेरा शरीर देखकर यदि को$ ठेसा कटे फि तू परिचि | | 
द तो इसका उत्तर यद है किरम वैसा नदीं । उपर नीचे, 
भीतरः बादर, मध्य, टेदृा रौर पूते पनिम दिशामेमे नदी | 
कर्याकि जो श्चाकाश की समान व्यापक ई वह्‌ परिच्िनन भाव! 
के स्यानमें केसे खा सकता हे ? यदि कोड के कि व्यापकदोने । 
पर भी उपाधि के कारण परिच्छिन्नदहै तो यद्‌ भी नीह; 
क्योकि ओ अखंड शीर सवा्मस्प हँ । उपाभिसे मेरे खंड नदीं ¦ 
दते खंडपने की दृष्टि अन्नान का विषय ह । सवका रादि, | 
सर्वेशे, निष्केवल कल्याण सवर्प ओ रँ ¦ इस प्रकार के बोधको 
ददता के लिये ात्मस्वरूप को कयन करते ह-- | 


| 

। 
न शक्लं न छृष्णं न रक्रंन पीतं ˆ ।' 
न कूव्जं न पीनं न हसं न दीर्घम्‌ । | 
अरूपं तथा ज्योतिराकारकला- | 
तदेको ऽशिषटः शिषः केवलो ऽदम्‌॥६॥ । 


| 






बह शेत नदीं है, काला नी हे, बद लाल नदीं हे, पीला | | 
नदीं हे, कुवड़ा नहीं हे, मोटा नहीं है, घोटा नहीं है, बड़ा ¦ : 
नहे. परन्तु अरूप है, तथा ज्योति रूप श्चाकार वाला दै | । 
प्रारव १..सव का शप एकः केवल शिव्र (4 (4 ॥ ६ ॥ 


ऋ 


श्वेत, काला ्रौर लाल्लये माया के गुण ह । मेँ माया रूप 
नहीं द, इसलिये माया के गुण मेरे नदीं हं, तव भें श्वेत, काला 
प्रथवा लालन किस प्रकार षोड १ मे पीला फुवड़ा, पीन, हस्व 
श्रीर दीघं भी नदीं क्योंकि ये सव रूप वते ह ओओौर र्मे रूप 
रदित अरूप हं । श्ररूप इस कारण हं कि उ्योति हँ । इससे 
उयोत्ति के ्ाकार बाला ही समो, जयोति भी भौत्तिक जयोति 


न्दी, रितु श्मात्म उयोति जो सवं का प्रकाराक ह 1 


| न शास्ता न शाश्च न शिष्यो न शित्ता 
| नचयंन बाहं न चायं प्रपचः | 
| 
| 


०० ष 


स्वरूपाववोधादिकल्पासरिष्ण- 
स्तदेको शिष्टः शिप केवलोऽहम ॥७॥ 
उपदेश दने बाला नष्टीं है शाश्च नदी, भिष्य नहीं ३, 
यरीर शिक्ताभी नींद 1 तूश्रीरमें नदह शनौरप्रप॑चभी ५ 
। हे, क्यांकि मँ स्वरूप फो जानने वाला ह इसलिये विकल्प को 
| सदन नदी फर सकता श्मौर श्र॑त मे सवका बचा दृष्या एक 
| फवल शिव स्वस्प हँ || ७ ॥ | | 
। उपदृश अज्ञानमे दोताह म श्रज्ञान में नदी ह, इपलिये 
। उपदेश दन बाला नदीं हू" 1 शाल्ञ, शिष्य श्नीर शक्ञामाया की 
| त्रिपुरी म॒ ईं इसलियि षरे नहीं हू । तू भ्रीर रम का कगड़ा 
| आत्मा क ज्ञानसे दै श्रौरप्रपच भी रत्नान में है इसक्तिये 
बेनी नदीं । स्वरूप का किसी से ध्याव्ररण नदीं दोता तो 
भी धन्ञान स श्मा्ररण के समान दोकर विवर्म को करता 
| हे । पसे विकल्पों को आतमा धाग्ण॒ नदीं करता इ {~ ये सब 
का शष एक्‌ केवल शिब सत्रप ओदर । 
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न जाग्रन्न मे स्वप्नको वा सुषुपि- 
नं विश्वो न वा तेजसः प्रज्ञको बां । 
अविदयासमकत्रात्रयाणां तुरीय- ` 
स्तदेको.ऽशिष्टः शिवः केवलोम्‌ ॥८। 


५ 

सुभे जाप्रत, स्वप्न, सुपुपनि अवस्था नदीं है श्रीर उनदा 
्भिमानी विश्व, तेजस श्रौर प्राज्ञ मेंन्दीं हू" । वे तीना 
अविया स्त्ररूप ह श्नौर ओतो पुरीय रूप हँ, इसलिये सवं ष 
केवल शिव स्वरूप ओ द्रू' ॥ ८ ॥ ८ 


। 

` जाग्रत, स्वप्न श्रीर सुपुप्ति ये तीनों अवस्थां स्थूल शरीर 

मँ प्रतीत होती दं भौर बे तीनों शरीर फे श्रभिमान से होती ६ 
मेरा स्थूल शरीर नदीं दै, सूद शरीर नदी हे श्नौर फारण। 
शरीर भी नदीं है, तव उन शरीरो मे होने बाली अवस्थां 
किंस प्रकार हां {पीर जव श्रवस्था ही नदीं ह तव उनका 
अभिमानी चिश्व, तेजस मौर प्रान्त भीम किस प्रकार दोऽ! 
बे तीनों भवदा में हं खीर रविद्या के काय ई्मेतो शरीरा! 
तीत शार ्रवस्थातीत तुरीय हू" इसलिये निष्केवल हू" । | 


अपि व्यापाद तच्प्रयोगात्‌ ` 
स्तःसिद्धभावादनन्याश्रयतात्‌ । | 
जगनुच्छमेतत्समस्तं तदन्यत- ` । 
तदेको शिष्टः शिवः केवलो.ऽदम्‌॥६॥ 
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। ओं व्यापक ह इसलिये श्रौर उसका त्व शब्द्‌ से निर्देश 
। किया जाता है इससे, स्वतः सिद्ध सत्ता वाला शरीर श्रनय के 
श्माश्रय रदित होने से मुभसे श्नन्य यह्‌ सव प्रपंच रूप जगत्‌ 
तुच्छ है, मे सवे शेप केत्रल एक शिव रूप दह ॥ ६ ॥ 


व्यापकता इस कारण बताई गई है कि प्रप॑व की परि- 
चिश्वज्नता बाले के जानने में चावे । व्यापकता भी. भसिद्ध तन्तव 
| जो स्वरूप हे उसको जानकर शब्द द्वारा निर्दिष्ट की है वह्‌ 
। सत्ता स्त्रतःसिद्ध दै । दृसरे से सिद्ध न हो उसे स्वतःसिद्ध कते 
| ह ! ात्मसत्ता श्नात्मा सं दी सिद्ध होती द । इस सत्ता को 
| दूसर का किञ्चित्‌ श्राश्रय न्ट ह । रसेः श्रात्म तत्त्व से जो 
। भिन्न ई बह सच अत्यन्त तुच्छं है, ज्ञान कौ त्ति का सणिक 
| दश्य ह श्रीर काल्पनिक शीर मिथ्या हं, इसलिये सवका शेष 
4 ॐ एक केवल शिव हं । 


¡ न चैकं तद्न्यद्‌ इतीयं तः स्या- 
। ज्वा केवलतं न च[ेवललतवम्‌ ॥ 

| न शून्यं न चाशून्यमढः त कलवा- 

। कथं सवेदान्तसिद्ं बीमि ॥१० ॥ 
| 

| 


जब एफ नदीं है, तच उससे न्य दूसरा शां सं होवेगा ? 
पसे दी केवल भाव भी नदीं हे भौर अकेवल भाव भी नद्ींहे। 
शर्य नदीं ह रीर ्रशन्य नही द, क्योकि द्र त रूप है तथा 
सव वेदान्त वाक्यां मँ जिसको सिद्ध फिया हे, उसफा में किस 
प्रकार णंन रू १॥ १०॥ ॑ 





। 
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। 
[ २० ] | 
1 
भद्रं त उसे कहते ह फि जदं एक श्रौर नेकं ऊख भीर 
कदा जाय, जो केवल तन्त्र ही हो। यद्रेत यानी एक दही नह 
है तच उससे अन्य दूसरा कहां से हो १ एक की चपेक्ञा से वू 
ओर दो की धपेक्ता से एक होता दै! श्द्वौत भे पेत्ता नद 
हे इसज्िये बह उन दोनों से परे चौर विलक्षण दै । जो कोई कं 
कि केवत एकदहीदह,सोभी नदीं भौर केवल भाव भौ नदं 
वह्‌ तो केबल शौर केवल से अतीत ह । तव कोड के कि ५ 
दै तो फेसा भी नही दै, क्योफि शन्य सत्ता रदधित दोता द श्रौ! 
वह्‌ शून्य का प्रतिपन्ञो अरशूल्य भी नदीं । वणेन शब्द्‌ से होता 
वह्‌ शब्दातीत है । जहां शब्द्‌ का उच्चारण करते द 

वह अरन्य ही दोजाता है, इसलिये उसका कथन करना रश 
क्य हे । वेदान्त वाक्य जो कथन करते दं वे इशारे से करते द 
भ साय ही कते द फि इशारा शछोढ़कर वस्तु का ग्रहण 
करो। | । 


ॐ--साधन पञ्चक । 
शादूल विक्रीडितं छन्द | 

वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं 

कर्म स्ायुष्टीयताम्‌ । 

तेनेशस्य विधीयतामपचितिः 

कम्य मतिस्त्यज्यताम्‌ ॥ 


अ | 4 क, अ ~ 


क, नक ` 9 ध १९ 
क 1 प भा ।  ॥ ४ कक) । न्‌ श 
वि त 


| { २९] 

। ` पापौधः परिधूयतां भपसुखे 
दोषोनुसंधीयता- 
मासेच्याव्यवसीयतां निजगरदात्‌ 
तृण विनिगेम्यताम्‌ । १॥ 


मनुष्यों को वेद का निस्य अध्ययन करना चाददिये, वेद्‌ में 
कटे हट कर्मो का ्नुष्ठान करना चाद्ये, कमे से दैशबर की 
उपासना करनी बाददिये श्रौर कामना कौ बुद्धि न रखनी चाद्यं 
उसको पाप समूह्‌ का नाश करना चाहिये, संसारके सुखा मं 
दोप ष्टि करना चाये, अपनी इच्छां का नाश करना 
न्वाददिये तथा इस प्रकार की यृक्ति होने फे पश्चात्‌ शीघ्र घर के 
बाहर जाना चददिये प्रयत्‌ संन्यास लेना चाद्ये ॥ १॥ 


संगः सत्यु विधीयतां भावतो 

भङ्किटंढा धीयताम्‌ 1 

शान्त्यादिः परिचीयतां दडतरं 
` करमांश संत्यज्यताम्‌ ॥ 
 सद्द्वाचुणसप्य॑तां प्रतिदिनं 

तत्पाहुके सेव्यताम्‌ । ` 

बह्म काक्षरमथ्य॑तां शरृतिशिरो 

वाक्यं समाकरयंताम्‌ ॥ २ ॥ 


यो को के क 0 जो = को भ 


१ 
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| [ २२] | 
| सत्‌ पुरुषों का संग करना चाद्ये, भगवान्‌ मे द्दृ मि ` 
| धारण करना चाद्ये, शान्ति श्नादिक गुणों का सेवन करना । 
चाददिये शरोर अत्यन्त देसे करमो का शीघ्र त्याग करना चाये 
उत्तम अथात्‌ ब्रह्मनिष्ठ के पास जाकर उसकी पादुकां का | 
सेवन करना चाददिये तथा एकाक्तर रूप ऊकार का ध्यान चीर 
चद्ान्त का भवण॒ करना चाहिये ॥ २॥ ,. 


| वक्यारथश्च विचार्यतां भूतिशिरः ` 
| पत्तः समाश्रीयताम्‌। ` 
| दस्तकीतसुविरम्यतां भ्र तिमत- 

| स्तकोदसंधीयताम्‌ ॥ ` ` 
| ब्रह्यवास्मि विभाग्यतामहरद- 
रब +> १५ 

गर्वः परित्यज्यताम्‌ । 

ेदे्ंमतिरञ्तां बुधनने. 

वादः परित्यज्यताम्‌ ॥ ३॥ 
वेद्‌ वाक्यों ऊे श्रे का त्रिचार फरफे उपनिषद ओँ भ्रति- ` 
पादित प्त का श्याभ्रय करना चाद्ये । भूटी तर्को का जेद्न 
कर श्रति युक्त तकां का घ्नुसंधान करना चाहिये । मै बरह्म ह, ' 
इस भद्धार की नित्य भावना रखकर गवं को छोड़ देना चाद्ये 


तथा च्रपनी दृ करी अहं युद्धि का त्याग करते हए विद्धानां | 
साथ मिभ्या वाद्विबाद्‌ करना छोड़ देना वचादियें।३॥ 


"न 
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[ २३ 1 

| सुढबाधिश्र चिकिस्यतां प्रतिदिनं 

्‌ भिक्तोषधं भुज्यताम्‌ । 

। खानं न तु याच्यतां विधिवशात्‌ 
प्राप्तेन संतुष्यताम्‌ ॥ 

। शीतोष्णादि विषह्यतां न त वृथा 

| वा्यं समुञ्वायताम्‌ । 

्‌ ओदासीन्यमभीम्स्यतां जनपा- 
नेष्टुरययु्सृज्यताम्‌ ॥ ० ॥ 


१ 

सधा द्पीरोग का निवारण करने फे लिये प्रति दिनि 
1 भित्ता ख्पी श्यीपधी का भक्तण करना बचाद्दिये । स्वादिष्ट अन्न 
। की याचना न करते हुए यथाप्राप्त में सतुष रना चाये, 
शीत श्रीर उष्ण को सदन करना चाददिये, कभी बृथा न बोल 
कर उदासीन रहते हष सव मनुष्यां की च्रोर रागद्रय का 
त्याग करना चाद्ये ॥ ४॥ 


` एकाते सुखमास्यता परतरे . 
चेतः समाधीयताम्‌ । 
पणता सुसमीच्यतां जगदिदं 
तदूवाधित दृश्यताम्‌ ॥ 
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[ २४ | 

्राक्कमं प्रविलाप्यतां चितिवला | 
नाप्युत्तरः शिष्यताम्‌ । | 
| भारब्धं विह युज्यतामथपर । | 
बह्यातमना स्थीयताम्‌ ॥.५.॥ | 
एकोत स्थान भरं सुख पूवेक बैठकर परमात्मा भं चित्त को 
स्थिर करके; इस सब जगत फो मिथ्या सम कर बष्ममय | 
देखो । पूवे कमे का भोग फर ङे बलपूरवंक चित्त का लय करो । । 
जिस करके कमे कावधंन नदो इस ` प्रकार वर्तना चादिये 


शीर प्रारच्ध का भोग करते हण परत्रद्म के विपे स्थित्ति रखना । 
चाददिये ॥ ५॥ ॑ | 


1 
न्ययन न्मे 


। 
॥ 
॥ 
| 
4 
॥ 


वसततिञ्चका छन्द 
यः श्लो पंचकमिदं पठते मनुष्यः “ 
संवितयतयनुदिनं स्थिरतायपेत्य । | 
तस्याश संसृतिदवानलतीत्रधोर- ` 
। तापः भ्रशातिमुपयाति व्रितिप्रसादात्‌॥६॥ | 


जो फो इन पाँच श्लोकों का पाठ करता ह श्रीर प्रतिदिन 


चित्त को रिथर करे चितवन करता हे. शद्ध चैतन्य- प्रत्र । 


की छपा से उस संसार रप 
रूपा दावानल जनित तीन्रतर तापं । 
का शमन होता है ६॥ ० 
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( २५ ) 


धर-काशी पचक स्तोत्र । 


| 
उपजाति छन्द । 


` मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः 
स।[ तीथव्यां मणिकणिका च 1. 
त्नानप्रवादा षिमलादिगंगा 
सा काशिका निजबोधरूपा ॥ १ ॥ 


जँ मन की निब्रृत्ति रूप परम उपशान्ति दै, बह ही तीर्था 
मं रे मणिकिकरा दे श्रौर वद्‌ ही ज्ञान .खुप भवा वालो 
तथा निर्मलता श्रादिक गुणों बाली गंगा है ्रीर,वदी निज 
चोच स्वरूप कारी ओहं॥१॥ 
जिस स्थान पर मन की परम उपशान्ति है, बह भारम 
स्थान ६1 जव मन श्नपनी स यृत्तिर्यो छो, जो भ्रपंच की भोर 
वृत्त हो रदी है, समेट कर च्रपने अथिष्ठानमं लय को प्राप्त 
होता ह तव बह श्रात्मस्य हे; बही मणिकरिङा काघाट हे 
यानी मणि छी समान प्रकाश बाला ह भीर जदो चान के | 
वाली ब्रह्माकार की श्रखंड धारा वदती दे, जहां श्रत्यन्त निमन 
सव अकार के पाय श्रीर संसार के बुःखों की सत्यन्त निबृत्ति 
करने बली पित्र गंगा वहन करतीं ह, वद्‌ काशी स्वरूप मै हं । 
शंका-तब क्या प्रसिद्ध काशी काशी नष्टींडहै भ्रीर जदा 
श्नात्मा का भ्रकाश होता दे बह दी यथाथं काशी द! 


० जामि यो दो ज कि आ क क ` क क चो 9 = कः 
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कल्पित इद्रजाज्ञ सा भासता ३ 
देश्रीर जोके 
स्प परमात्मा तत्त्व हे बही निज बोध रप कारी र ॥ २॥ | 


` त पक १ ररी 


१) 


समाधान-ल्लोफिक काशी प्रपचासक्त मनुष्यों को सन्मा्भं ओ, 
भदत्त करन वेः लिये एक. अवजम्बन ल्य हे। जो स्थन स्थान । 
को दी काशी मानता ह, उसको उस काशी सेजो फल होता| 
षद स्थूल दी होता हे ।काशी.कोगांछर ने त्रिशूल के उपर , 
सल खा द, दलि मरलव म.भी उसका नाश नहं होता, एेसा 
ड हं । ष काशी का प्रलय में भी नाश नहीं होता, बह । 
४ स्थूल कस भकार दो सकती; १ शंकर कल्याण रूप ह, 
माया रूप रिश तीनो गण. है, उनके ऊपर श्यात्‌ 
युणातात भावं मं काशी को रक्खा गया है । गुणातीत काष्ी | 
धल मं नाश नही होता, इसलिये-योत्माकार वृक्तिरूप स्थान । 
हं र काशी है। धीर भी कटा हे, जेसे रधूल काशी भे 
सल ध रवाह दै वस्‌.उस. काशी में ज्ञान प्रवाह रूप ` 
८९ । जस गंगा ्रति निमेल दने से दृ्ररो को भी निर्मल ' 
6 » इसी प्रकार श्ञान प्रवाद्‌ रूप पवित्र करने वाली गंगा ' 
श का ह, वह काशी स्थान मै दी र म ज्रत्मा 
ह रमे दी अपना बोध स्वरूप काशीद्रं। ` 


यस्यामिदं 6 तला 
तराचर भाति मनोविलासम्‌ । 
सचितयुखेका परमासमरूपा ध 
सा काशिकाहं निजवोधरूपा ॥२॥ ` 


जिसफे विपे यह्‌ सव चराचर जगत्‌ मन के विललास रूप ` 
वल स्चिदृनिन्द्‌ 


1 ० 


8 ५ 
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[ २७ | 


१ सव ब्रह्मांड इन्द्रजाल्‌ के समान हे । इन्द्रजाल जादू को कते 
1 जसे जाद्‌. कौ वस्तुयं देखने में श्राती है, परन्तु जैसी वे 
दीखती हं वस्तुरूप से बैसी नदीं दती, इस प्रकार सच त्राड 
६ । वह्‌ मनका विलास मात्र हे । जितना चर श्रीर भचर स्था- 
वर जगम है वह्‌ मन रूप जादृगर की फति है । पेखा होते हुए 
भी मन प्रर उसका फिया श्रा विस्तार वस्तु रूप से सजिदा- 
| नन्द्‌ रूप एक परमात्मा सरूप ह । वह्‌ परमात्मा दी काशी है 
। श्रीर्‌ वह्‌ श्रास्मवोध बल्लो काशीमहँ।.  ., 

इन्वा बन्द्‌। ~. 
कोरोषु पंचस्वधिराजमाना :;: ;; 
यद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेद्‌। 

© । 

साक्षी शिवः सवेगतो.न्तरासा 
सा (शिका निजबोधरूपा .॥ -२ ॥ 


जदा प्रस्येक देह स्प घर के पांच कोशोंमें युद्धि रूपसे 
भभानी विराजमान हे शरीर सत्र स्थान नें भरपूर सवका अन्तर 
¦ श्रात्मा तथा साक्ती रूपशिव विराजमान दै, बहु - निज बोध 
सवर्प काशी म हं ॥ ३॥ 9 
स्थूल शरीर पंच कोशमय कषा जाता है । अन्नमय, प्राणु- 
मय, मनोमयः श्िज्ञानमय श्रीर श्र(नन्दमय, ये पांच कोशा ई । 
इन पाचों कोशां म भामा विराजमान है । प्रत्ये शरीर भं बुद्धि 
होती है, बह बुटि भवानी यांनी पावती रूप डे। बुद्धि परिच्छिन्न 


क त ` ` ` ` "ण क क योनिः 
नि == = = = 
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ह परम्तु जो श्राटरा सव स्थानम भरा हुश्च है, सवकिसी द्य 


अन्तर खरामा है, अपना श्याप सातो खूप है; वह शिव ह | 
फेसी निज बोध सर्प काशी मेँ हं । | 


ट ० 1 ता 


 ्नुष्टुम छन्द । | 
काश्यां हि काशते काशी | 
काशौ सवेप्रकाशिका । | 
सा काशी विदिता येन | 
तेन प्रप्ता हि काशिका ॥४॥ 


प्रसिद्ध काशी म चेतन रूप काशी प्रकाश करती है । वह॑ 
चेतन ङ्प काशी सवक प्रफाशक ह । जिसने बह कासी जानली 
है, उसने वास्तव म काशी फी प्राप्ति की है॥४॥ 

.भ्रसिद्ध काशी जो शरीर है थथवा जो काशी शदरं दै, व 
| दोनों ही जड़ ह । जिसफे प्रकाश से वे दोनो प्रफाशित होते ६, 
॑ वह्‌ चैतन्य रूप काशी सवकी प्रकाशक ह अयात्‌ सव देष रौर 
| सव शद्रा को, सवलोकों को तया सव पदार्थो फो प्रकाश कणे 
वाज्ञी है । चैतन्य काशी का जानना कठिन है, क्योकि यथपि 
बह एफ ही सबकी प्रणशक है तो भी सवके प्रकाश में भिन्नता 
हे । जब प्रकाश की भिन्नता त्याग करके सामान्य प्रकाशा स्प 
भ्रहण किया जाता है तव दी काशी जानी जाती है मौर जो 1 
जाता द ब्रह जानने का स्वरूप ही दोजाता दै, इसलिये फा 
उसीको प्राप्तददोती है । जो काशी के यथाथ स्वरूप को नीना 








~ 
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[ २ ] 
उनको यथाथेरप काशी की प्राप्ति नी दोती । भकाशक तर्त 
सव स्थानां म भरा हुता दोने से काशी सव का स्थान ह परन्तु 
जो को$ मृद बुद्धि से उसे जानता है, उसको ही बह प्राप्त 
होती है। 
1 

काशीतत्रं शरीरं धिभुवनज 
4.4 1 

व्यापिनी ज्ञानगंगा । 

भङ्किः श्रद्धा गयेयं निजयुरुचरण- 

ध्यानयोगः प्रयागः ॥ | 
 विशेशोयं तुरीयः सकलजनमनः- 

साज्निभूतोऽन्तरात्मा । | 

देहे सर्व मदीये यदि वसति पुन- 

स्तीथेमन्यक्किमस्ति ॥ ५॥ 


शरीर रूप काशी त्तत्र है रौर तीनो सुवनो में व्यापने 
बाली ज्ञान रूप गंगा है । भक्ति रूप श्नीर शद्धा रूप गया ह 
छरीर निज रुरु के चरणो का ध्यानयोग प्रयाग है तथा विश्वेश्वर 
यह सब मनो फा साह्ञी भूत भ्रन्तर श्यार्मा तुरीय रूप है 1 
जव सव मेरे देह में ही वसते दँ तव मुम अन्य तीथं की स्या 
प्राबश्यकता ह १॥ ५॥ 





"णी पी पणि वाके 


(९1. 


| 
१ 
। काशी रत्र को म॒क्तिदायक कदा है । इसी प्रकार. मलु्य | 
शरीर रूपी कलेत्र से हौ परम पुरुपा द्वारा. मोक्त प्राप्त. हो । 
सकता ह । जेसे काशी मे गंगा है, इसी प्रकार तीनों ुवनों मे ' 
च्यापक तथा शरीर के मध्य भें रहने बाली ज्ञानरूप गंगा | 
अथात्‌ हृद्य में रहने बाले का प्रफाश ज्ञान रप दे, उसी फ 
भरकाश से सव चेष्टा वले दोते ै। तीर्थो मे गया ती हे, इसी! 
प्रकार शरीर मं रहने वान्नी भक्ति. प्ौरशद्धा गया हे। अरव, 
प्रयाग तीथं को बताते हेफिनिजगुंरूके चरणां का ध्यान । 
रूपी जो योगे, वदी प्रयाग है । गुर कहने से ब्रह्मनिष्ठ गुरू । 
काद बाध दाता ह । तरद्मनिष्टः गुरू कः दो चरण ई, परन्रह्म । 
का बाधकं ्रार्‌ जगत्‌ की निब्ृत्ति दूसरा चरणं हे, उनका । 
ध्यान करने से परमपद्‌ की प्राप्ति होती हे । ससे भयागमे । 
नितरेणी संगम ह, इसी प्रकार इस ध्यान केःकरमे से त्रिपुटी का ॥ 
नाग होकर त ६ एकता होती है । घव इन तीर्थो के पीदं ` 
मुख्य देव. को वताते जो सबके मन कां सातती रूप ह, जिससे ' 
मन मनन क्रिया में प्रत्त रोता हे, जो -सवकः। श्न्तरःत्मा 
तुरीय हे, पेखा त्रिपुटी से भिन्न वह चौथा सय विश्व का (: 
ददवर दै । जव सव तीथे योर मदान्‌ देत्र भी अमे दी वास । ८ 
कर्‌ रहे ह । तव॒ सुकका ्रन्य तीथं की क्या प्माय्श्यकता ह! | = 
| भ सपाय. यह्‌ कि सर्वोखच त्रात्मतीर्थ;को ज्र अको पूणं | 
बाध दं तव.लाक्रिक तीथा से मुभे कद प्रयोजन नद्टीं है) 
लाक्रिक तीथे महान्‌ तीयं रूप आत्मा की प्राप्तिमें सहाय खूप 1 | 
¦ जव मुभे ्त्मतीये की दही प्राप्तिं हेतव सव तीर्थोका । 
समन्वय उसमं रवाभाविक दो जाता ¦ ¦ $ 
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६--मनीषापं चक्‌ । 


= क्क =: चं 


। ^त्यात्रार्यस्य गमने.कृदाचिन्युङ्कि दायकम्‌ । 


काशीति सहं गोया मार्ग तु शंकरम्‌ ॥१॥ 
। _ एक समय जुक्ति देने वाजे काशी रत्र मे भ्रीशंकराचायंजी 

| रदे थे तवं मागं मे गौरी सहित राक्र फो ॥१॥.. 

| अतवेपभरं दष गच्च गच्छेति चाब्रवीत्‌ । 

( रकृरःसोऽ"प चोंडालस्तं पुनः पराह शं रम्‌ ॥।२॥ 
|: चाडाल कावेष धारण कयि हुए देखकर ` भीशंकराया्यं 

| सवरामीने ` "ज्र गच्छः ( चलचल ) एेखा कहा, तव वह 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


चाडाज्ञ रूप शंकर शंकराचाययै से कहने लगे ॥ २ ॥ 

| भार्या वृत्ता । 

 अनमयादनमयमथवा चैतन्यमेव चैतन्यात्‌ । 

दिजव्रद्रीकतु वांसि किं बूहिगञ्छगच्यैति।।३ 
हे कमकांडी द्विजवर, क्या "चल" रेस फे रन्न 

मय शरीर से ्रन्नमय शसरको (५ व 

त. टाना चाहता है, सो कट्‌ ॥ ३।। | 
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[ ३२ ] 
शाद्‌ ल विक्रीडित इन्द । 


कि गंगांबुनि रिषितेम्बरमणो ` 
चांडालवारीपयः- 
पूरे चांतरमस्ति कांचनधरी 
मृत भयोर्वाम्बरे ॥ . 
परयगपस्तुनि निम्तरंगसहजा- | 
नंदाव वोधाम्बुधो । ` , | 
॑ । 
| 


१ ता त 





ि 
क 3 क 7 17 त 


विप्रोऽयं २पचो.ऽयमित्यपि मदाच्‌ 
कोयंबिभेदभमः1४॥ ` 
क्या गंगा जलम श्नीर चांडालकी गली के जल मं पडे हू 
भति्विव से सूयं मेँ मेद्‌ है १ क्या सुवं के चर के कशं 
रार मही घटके भाकारां मेद्‌ दै १ नीं है! तव तरंग रिं 
सज चानन्द्‌ श्रौ ज्ञान के समुद्र रूप प्रस्रगातम वस्तु मेँ या 
ब्राह्मण ह, यह्‌ चाडाल ह, पेसा भेद्‌ भ्रम धिसक्तिये १॥ ४॥ 
जाग्रत्छपसुषुप्तिषु स्फुरतरा ` 
 यासंबिदुज्जुमते।, ` । 
या ब्रह्मादिपिपीलिकांततनुषु 
प्रोता जगत्साक्षिणी ॥ 
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| 

। सैवाहं न च दृश्यवस्वितिदढा- 

। ्ज्ञापि यस्यास्ति चेच्‌ । 

। चांडालो-स्तु म तु हिजोःऽस्तु युरुरि- 
| त्येषा मनीपा मम ॥ ५॥ 

। 


तव भ्रीशंकराचायं स्वामी ने काः-जो संवित्‌ (चैतन्य) 
„ जाग्रत, सखप्न भ्रीर सुपुप्ति मे रस्यन्त स्पष्ट दीखतो है, 
जाग्रत की साक्तिणी रूप है, जो संवित्‌ ( चेत्य ) ब्रह्मा श्रादि 
से लेकर चींटी पयत के शरीरां में भ्रात भरोत दै सोई भेह 
म दृश्य वस्तु नदी द्रं। जिसकी णेसी दद्‌ बुद्धि हे, बह्‌ चाहे 
चांडाल हो प्रथवा ब्राह्मण हो, सवका दी गुर दह, इस प्रकार 
मरा निश्रय ह्‌॥५॥ 


ब्रह्मेवाहमिदं जगच सकलं 
मा्र्रिस्तारितम्‌ । 

व चेतदविद्ययां बिशुणएया ` 

शोषं मया कृलपितम्‌ ॥ 

इत्थं यस्य दृटा मतिः युखतरे 

निय परे निम॑ले 

चाड।लोऽस्ु स तु दहिजोऽस्त्‌ ररि 

त्येषा मनीषा मम ॥ ६॥ 


त ॥॥ च 
व 2 


1 च ~ ~ निषे 
= [४ 
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५ ञ्नीर चिन्मात्र रूप विस्तार बाला यह्‌ सव जगत्‌ ब्रहम 
ही दार त्रिगुणात्म रूप यह्‌ सव संपूणे अविद्या करके 
सुभसे दी कल्पित है । इस प्रकार जिसकी मति ई बह त्यन्त 
सुख स्वरूपः नित्य निमे पेसे परब्रह्म में स्थित है । वह्‌ चोँडात 
दयो अधवा ब्राह्मण हो सवका ही गुरु ई । इस प्रकार के नि 
चय रूप मरी बुद्धि हे॥ ६॥ 

शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं 
निश्चित्य वाचा यरो 
नित्य ब्रह्म निरंतरं षिखशता 
नि््यांजशां ताना ॥ 
भूतं भावि च दुष्कृतं भरदहता 
संविन्मये पावके । 
परज्धाय समपितं स्ववपुरि- 
तयेषा मनीषा मम ॥ ७॥ 
संपूण विश्च नश्वर है, इस प्रकार एकवार जं नसि 
निश्चय करके निरय निरन्तर न | 
चित्त करके त्रिचारता दै, जो भूत श्नौर भविष्य को ज्ञानमय 


ग्नि मं ददन करता द मौर जिसने अपने शरीर को भारग ; 
के पण कर दिया ह, बु गुर है, येसी मेरी बुद्ध दे ॥ ४॥ ¦ 
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। या तियेड्नरदेवताभिरहमि- 
त्यन्तःस्फुटा ग्यते । 

| यदुभापादुश्रदयाक्तरेदमिषया ` 

| भाति स्वतोऽवेतनाः ॥ 

| तां भास्येः पिहितां मंडलनिभां, 
| स्पूति सदा भावयन्‌ । 

| योगी निरं तमानसो हि गुरुरि 

| त्येपा मनीपा मम ॥८॥ 
| 

| 

। 





| जिसका तियक, नर श्रार देवतानां द्ारार्यदहचेसा 
। शन्तकरण में रण्ड ग्रहण दोता ह मरोर जिसके प्रकाशसे स्रत 
। अचेतन रूप अन्तःकरण, इन्द्रियः दे पीर चिपय भासते दै, 
उस भास्य रूप बादल से श्राच्छादित सुयमंडल के सदृश जो 
उस स्पर्ति फी भावना करता हृ्रः योगी सुद को भ्राप्त त्ता 
¦ ६ बद्दी गरु है, पेसी मेरी बुद्धि दै ॥८॥ 


यतसोख्याबुधिलेशलेशत इमे 
शक्रादयो निरताः 

यचित्तं नितरा प्रशांतकलने 
लब्ध्वा मुनिरमिवृतः ॥ 
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[ ३६ ] 
यस्मिनित्यसुखाग्बुधो गलितधी- 
बरह्येव न बह्यधिद्‌ । 
यतकशितस सुरेनद्रःदितपदो 
नूनं मनीषा मम ॥ ६ ॥ 


जिस अ्मानन्द्‌ समुद्र के लेश माच से इन्द्रादिक देवता शान 
न्द्तिद्दो रदे दं ्नीर जिनकी कल्पना शांत हृद है, रेसे मुनि ¡ 
जिसको चित्त से प्र्टण करके ्रानन्दिति होते हं श्नीर नित्य सुख | | 
के समुद्र मे जिसने वुद्धि को गलित किया दे, वह पुरुप केवल ` 
बाह्म वित्‌ (जानने वाला) नदी, ब्रह्म ही है । ेसा जो कोड भी ¦ 


द बह सरनद्र को बन्दन करने योग्य दै, पेसी मेरो बुद्धि ई ॥६॥ |` 


१ श 1 2 7 1 


| 
| 
| 


.°==त्रारषाचार्थं | 


एक्‌ समय श्रीशं कराचायंजी विचरते हृष श्रू गगिरि मे पर्हैवे । | 
बह उनका गिरि नाम का एक नया शिष्य हुश्रा। यह शिष्य ¦ 
न्राचाय की श्ात्नानुसार चक्ञने बाला श्नौर कम वो्ने बाज्ञा ' 
था। वह्‌ उनकी पूणे भावसे पाद्‌ सेवन च!दि सेवा किया करतो | 
था, उनके सामने कभी जंभाई न जेता ओरीर न कभी पैर फलाः | 
कर बठता था। जब श्राचायं खड़े होते तो बह खड़ा रहता ` 
आर जव बे चल्तते तो उने पैर के निशान पर पैरन. 





रेः जो क 
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[ ३७ | 


| 
। 
। रखकर छुद्र फासले से पीठे पौरे चला करता था । एक दिनि 
। बहगिरि नाम का शिष्य चायं के बश्नधोनेकोनदरी पर गया 
| ह्नाथा। कथा श्नारभ करने का समय देखकर पदमपाद्‌ नामक 
| एक शिष्य ने का “हे भगवन ! कथा का श्रारम्भ कीजिये, 
| समय होगयादहै 1 श्रीशं कृराचायजी बोले “च देर ठद्यो 1 
| गिरि नदी पर गया द, श्राता दी होगा, उसके श्माते ही मै कथा 
। का श्रारम्भ करट गा ।' पद्यपाद बोला “मष्ाराज ! गिर मंद 
। चि बाला है ।' शाख्र सम नद्वी सकता, उसकी राह देखना 
¦ उ्यथं हे ।' श्राचाये ने पद्मपद्‌ फा गवं तोड़ने क लिये गिरि के 
| उपर श्रनुग्रह करते हुए वहां बंठे हु ही सव विद्या गिरि को 
¦ दे दी । थोड़ी देरमें गिरि ब्रह्मत्व के प्रकाश करने बाले ब्रोटक 
¦ चत्त को बोलता हृश्रा सभा में श्राया। तवसे उसका नाम 


1 


। ब्रोटकाचायं पड़ा ! बद्‌ ब्रोटक यृत्त इस प्रकार है-- 


ब्रोरकबृत्त । 


भगवन्वुदधो मृतिजन्मजले 

` श्ुसखदुःखमपे पतितं प्यथितम्‌। 
कृपया शरणागतयुद्धर म- 
मनुशाध्युपसनमनन्यगतिम्‌ ॥१ ॥ | 


हे भगवन्‌ ! जन्म मरण रूप जन वाने श्रौर मुख दुःख 
रूप मछली बले संसार समुद्र मं गिरा हुश्रा श्रौर वहूत से 
कष्ट पाता हृश्रा म म्रापङे शरण श्राया ह| युके तारने वाना 
दृसरा कोरे नहीं हे, कृपा करके श्रापमेरा उद्धार करोश्रौर 
उपदेश दो ॥ १॥ 


= म मि कः क कः क 


त प) च र 
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पन गकाराय सि 





व गण का | 
(=) | 
विनिव्यं रति विषये विषमां | 
परियुच्य शरीरविवध्यमतिप्‌ ! | 
परमासमपदे भव नित्यरतो | 
जहि मोहमयं भ्रममासते ॥२॥ | 


हे भ्ात्ममते ! विषम विषयों मँ प्रीति को निनृत्त कर 
शरीर में वंधी हई बुद्धि को त्याग कर शरीर मोहमय भ्रम 
छोडकर परमात्म पद्‌ में हमेशा प्रीति बाल्ला हो ॥२॥ 
विसृजान्नमयादिषु पञ्चसु ता- 
महमस्मिममेति मति सततम्‌! 
हृशिरूपमनन्तमजं विगृणं 
हदयस्थमवेति सदाऽहमति ॥ ३॥ , 


अन्नमय ध्रादि पोच कोशो में भ" छीर भेरा' रेसा शा 
त्याग करके ज्ञानरूपः श्रनंट, श्रजन्म, सत्त्वादि रुणो से र्हि 
जोहदरयमें रहय हृश्रा ह बही सदा मेँ हं, इस प्रकार जान ॥ ३॥ 


जलभेदछ्रता बहुतेव खे | 
धघटिकादिङता नभसोऽपि यथा। 
मतिभेददता व॒ तथा बहता | | 
तव बुद्धिदशोऽविकृतस्य सदा ॥ ४॥ 
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| 

[ ३६ ] 

। जैसे जलकेमेद्‌ से सूयं ॐ बहुत रूप दीखते द, जेसे घटादि 
| केभेद्‌ से श्राकाशमेंभेद्‌ होता दे, इसी प्रकार बुद्धि के भदस 
। इमेशा श्राप श्रचिकारी के भेद हाते हं ॥४॥ 


दिनशयभया सदसेन सदा । 

। जगचित्तगतं सकलं स्वचिता ॥ 

। विदितं मवताऽविछृतेन 

। यत॒ एवमतोऽसि सदेव सदा ॥ ५॥ 

| सूयं की प्रभा के समान सव जरत्‌ कर हृदय जें रदूकर सद्‌ा 
| जानते दो, श्राप सदा अविकारी हो, स्योंफि जेसे के तेसे प्राप 


| सदा सत्य ही द्यो ।॥ ५॥ 


॥ 
। 
| 
। 
। 





( (क कप 
। स-शिव स्तृति 
। भुजंगप्रयात वृत्तम्‌ । 
। अनादयन्तमाय्यं परं तखमथे 
। विदाकारमेकं तुरीयं लमेयम्‌ । 
| इरिव्रह्यमृग्यं परब्रद्यरूपम्‌ 
` मनोवागतीतं महः शेवमीडे ॥ १॥ 


श्रादि श्नौर न्त रदित, श्चादि रूप, पर तत्त्व रूप, श्रधे 
¦ रूपः चैतन्यमयः एक, तुरीय रूपः प्रमाण रदित, विपु प्रौर 
ब्रह्मा को चितवन करने योग्य, परब्रह्म खूप, मन श्रीर वाणी से 
अतीत एेसे महान्‌ शिव की स्तुति करता द्रं॥१॥ 


` च्‌ _। 


्‌ 
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[ ४० ] 
स्वशक्त्यादिशक्त्यतसिंहासनस्थम्‌ 
मनोदारिसवांङ्ग रःनादिभुषम्‌ । | 
जटाचन््रगङ्गास्थिसंप्कमोलिं | 
पराशङ्िमित्रं तमः पंचवक्तम्‌ ॥ २॥ | 

| 


अपनी शक्ति की शमादि मे तथा उसके अन्तमं सद्ासन पर 
वटे हृष मन को हरण करने बल्ले, सव श्रङ्ग रत्नादि ्माभूषणं 
युशाभित, चन्द्र चनौर गंगा से युक्त जटारूप मुकुट बाजे, प 


शक्ति क मित्र ्ौर पाँच सुख बाले महेश्वर कोम नमस्कारं 
करतादं।॥२॥ 


शिवेशानतप्पूरुपाधोर वामा- 

दिमिर्बह्यभिह मुखैः पडभिरङ 

अनोपम्थपट्‌ त्रिशतं तचपि्याः 

मतत पर्‌ ला श्थं वेत्ति कोवा॥३॥ 
शिव, ईशान, तत्पुरुष, भ्रघोर, बाम रादि मंवांसेद्यद्यम। 


ॐ ' बलदछछःश्गांसे भी व्रह्मादि की उपमान दी जाय रेस 


छत्तीस बरिदयाभों से श्रलग देखा तुमको कौन नौर किस प्क्षार 
जाने ॥ ३॥ | 


॥ 
। 
| 





= 0 "2 व 
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[ ४१ ] 
प्ररालप्वादपरभाशोणमधं 
मस्लन्मणिश्रीमहः श्याममधेम्‌ । 
गुरु स्यूतमेक वपुश्च कमन्तः 
स्मरामि सभरापत्तिसंपत्ति हेतुम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ के समूह्‌ फी काति के समान जिसका एक चर्धभाग 
1 तथा नील मणि के समान श्याम काति वाल्ला जिसका दूसरा 
। ्रधभाग दै तथाये दोनों जिस एक मह्यान्‌ शरीर म मिल हु 
, ह, एेसे काम का नाश करने बाले तथा उसफो फिरसे नब- 
जीवन देने बलति शंकर फा म ध्यान करता हँ ॥ ४॥ 


| स्सेवासमायातक्रवापुरेष्र- ` 

। नमन्मोलिमन्दारमालामिषिक्तम्‌ । 

। नमस्यामि शमो पदाम्भोरुहं ते 

।  भवाम्भोधिपोतं भवानीिभाग्यम्‌ ।५॥ 

| अपनी सेवा पेण करने फे्तिये चाये हए दैवता श्यीर 
; इन्दर ये जत्र ्रापको नमस्कार करते तव इनक मुकुट कै ऊपर 
| रदी हृ मन्दर पुष्प की मालता से श्रभिपिक्त दृष संसार समुद्र 


के लिये नाच रूप श्रौर भवानी से सेवित श्रापके चरणां णो, 
हे शंभो ! म नमस्कार करता टं ॥ ५॥ 
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[ ४२ | 


जगन्नाथ मन्नाथ गोरीश नाथ | 
भपज्नानुकम्पिन्विपन्नातिंहारिस्‌। , 
मरस्तोममूते समस्तेकवन्धो ` | 
नमस्ते नमस्ते पुनस्ते नमोऽस्तु ॥६॥ 
हेः जगन्नाथ ! हे मेरे भमु! दे गौरीपते ! हे शरण अबि 
हए पर श्रनुम्रह्‌ फरने वाले ! हे पीड़ा को नाश करने बाले ! १ 
तेज श्रीर यज्ञमय मूर्तिं बाले ! हे सव जगत के वन्धु ! धरापकं 
वारम्वार नमस्कार करता हूं।॥ ६॥ 
महादेव देवेश देवाधिदेव 
स्मरारे पुरारे यमारे हरेति । 
युबाणः स्मरिष्यामि भङ्गया भवन्तं 
ततो मे दयाशील देव प्रसीद ॥ ७॥ ` 
. द महादेव ! देवतानां के भधिपति ! हे देवतान के भि" 
देव ! हे कामदेव के शत्र. ! हे त्रिपुरासुर के शत्रु ! हे मय देल 


के शतु ! इस प्रकार मै भक्ति पूवक श्रापका नाम स्मरण क 
ष. 


स अ ति त क 9 क 





न पके 


णक 3 १ 


रहता हं इसलिये; मुभ पर हे दयालु ! श्राप असन्न 
जाइये ॥ ७॥ 


विरूपाक्त विश्वेश विखाधिकेश 
नयामूल शंभो शिव त्यम्बकं लम्‌ । 
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[ ४३ ] 


| प्रसीद्‌ स्मर वाहि पश्यावपुष्य 
| त्तमस्वाप्नुदीतिक्तपा हि क्िपामः ॥ ८ ॥ 
| 
1 
। 


हे विरूपाक्त प्रसन्न हूजियेः दे विश्व के स्वामी, मु च्रापद्‌। 
| से वचाशनो, हे रिव फ प्रभिपति, मेरी शरोर दृष्टि करिये दे बेद 
| के्रादिरूपमेरी रक्ञाकरो, दे कल्याण करने बाले मेरा पषण 
। करो, व्यंवक मेरे अपराध क्तमाकरो च्रीर मेरा ्रंगीकार करोः 
| इस प्रकार कहते कहते मेर राते बीत जाती है ॥ = ॥ 


तदन्यः शरण्यः प्रपन्नस्य नेति 
प्रसीद स्मरन्नोऽबहन्यास्तु देन्यम्‌ । 
न चेत्ते भवेद्धक््वातसल्यहानि- 
स्ततो मे दयालो दयां सन्निधेहि ॥.६ ॥ 


। 

। दे भगवान ! हम दीनों के लिये भाप्रके सिवाय कोड दूसरा 
| हमारा शरण नदीं है, इसलिये श्राप हूम प्र प्रसन्न होकर 
4 

| 





हमारी दीनता कोनष्टकरो। हे प्रभो, यदिपेसानकरोतो 
। = 9, " +“ 9 
५ श्रापकाजो भकं पर प्रम है उसमें न्यूनता श्रा जायगी इस- 
| लिये, दे दयालु ! मुभ पर दया करो ॥ ६॥ 


शयं दानक्रालस्वहं दानपात्र ` 

` भवनाथ दाता तदन्यं न यातवे । 

वदु मङ्किमिव स्थिरां देहि मयं 
कृपाशील शंभो कृतार्थोऽपिम तस्मात्‌ ॥१०॥ 
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दे शम्भो ! दान देने का यह्‌ समय ह, दान हण करे 
कापात्रहूं। राप दान देने बाले हो इसलिये ओँ ्रापके सिवाय ¦ 


दूसरे से याचना नदीं करता । श्राप सुभे अपनी अचल भक्ति | 
दीजिये, जिससे मँ कृताथ दोजाङ ॥ १०॥ ; : च 


पशु वेति चेन्मां तमेबाभिख्डः । 

कलंकीति वा मूध्नि धत्ते तमेव ! ` 

्विजिहः पुनः सोपि ते करटभूषा ` 

। 2 | 

| तव्गीकृतः सवं सर्वेऽपि धन्याः ॥११॥ 
सवं! जो श्राप मुके ते वे 

उपर वेठे हृष हो, जो भुभाको का | 

चन्द्र फो श्राप धारण पिये हृष दो, जो सर्पं मानते हो तो श्राप 


अपने कंठ अँ सर्पो को धारण कर रहे हो । हे सबेरूपः भिक 


क्या कर, जिन जिनको च्रापने श्र॑गोफार किया > 1 
धन्य ह ॥ ११॥। द 


| 
न शक्नोमि कर्त पर्रोदलेशं | 
| 
| 
। 





कथं प्रीये तं न जाने गिरीश । 
तथा हि प्रसनोऽसि कस्यापि कान्ता- 
सृतदरोदिणो वा पितृद्रोहिणो वा ।॥१२॥ । 


हे गिरीश! फिवचित्‌ भी पर द्रोह 
ॐ नदी जानता फि श्राप भुम परि 





नदी कर सकता, इसत 
किसर प्रकार प्रसन्न होगे, 
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किल्ली श्रोरपुत्र काद्रोह करने बालेसेवापिताका 
ह्‌ करने वाले से राप प्रसन्न रहते दै ॥१२॥ 


। 

| सतुति ध्यानमचां यथावद्विभातु 

।  भजन्प्यजानन्महेशावलम्बे । 

। अरसंतं युतं तुमे सृकरडो- 

| यंमप्राएनिर्वापणं लसदाब्जम्‌ ॥ १२ ॥ 
| 


हे महेश्वर, ओ आपी स्तुति, ध्यान, अचा श्रादि किस 
¦ प्रकार करते ह यह्‌ नटीं जानता, यद्यपि श्रपने पुत्र तुल्य 
¦ च्नीर दुःखी माकडेय की रक्ता के लिये उसके रागे विराजमान 
। तथा यम से उसके प्राणां के वचाने बाले आपके चरणां फा 


मै भजन करता रहता ह ॥ १३ 


| अकण्ेकलंकादनगेयुजंगा- ` 
। दपाणौकपालादभालेऽनलाक्तत्‌ | 
| 
। 





्मोलोशशांकादषमिकलव्राः 
दहं देवमन्यं न मन्ये मन्ये | १४॥ 
जिसके गले म हलाहल का कलंक है, जिसके शरीर पर 


| भुजंग विराजमान ह, दाथ तं कपाल्ल प्रोर मस्तष्छ म श्मन द्‌, 
| जटायुकुट में चद्रमा है रौर बामांग में पावती विराजमान है 
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पसे देव को छोड़कर में अन्य किसी को नदीं मानता भर 
नहीं मानता 1; १४॥ 


&-मे दालसाकापुत्रकोरपदेश्‌ 


उपजाति वृत्तम्‌ । €) ८+( {21 ह: 
„ =. टव 
शद्धोति बद्धोसि निरंजनोपि ` “~! 
संसारमायापरिवजितोसि । 
संसारस्र प्यज मोहनिद्रां | 
मंदालसोल्लापमुवाच पुत्रम्‌ ॥ १ ॥ 
मन्दाज्ञसा ने पुत्र को उपदेश दिया-हे पुत्र ! तू शद्ध | 


चतस्य स्वरूप है निरंजन है संसार रूपी माया से रित ई 
इसलय संसार सप्नरूपी माह निद्राको व्याग । १॥ ` 


०५ क ज क =-= 


॥ 






शदधोपि रे तातन तेस्ति नामः 
छृतं दि तत्कल्पनयाधुनेव । 
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पंचालकं देहमिदं न तेस्ति 
नैवास्य लं रोदिषि कस्य हेतोः ॥२॥ 


दे तात ! तू शुद्ध स्वरूप ह भीर तेरानाम भी नदीं है। बह 
नाम च्रभी कल्पना से रक्खा गया हे । पंच भातिक यद्‌ शरीर 
तेरा नहीं है श्रौरनत्‌ उसका है, फिर तू क्यो रोता ॥ २॥। 


न वै भवान्‌ रोदिति विश्वजन्मा 
शब्दोयमासादय मदीशसूलम्‌ । 
विकल्यमानो विविधेग्‌ णैस्त 
गुणाश्च भोताः सकलेन्द्ियेषु ॥ ३॥। 
तुम जो समस्त विश्च के जीवन खूप हो रोते नदीं दो। 
। शब्वं ही राजपुत्र को प्राप्त होकर नाना गुणों से विकल्प को 
¢ भप्त होता दै खर बे भौतिकं शण ही सव इश मं विकल्प 
। को प्राप्त होते ह ॥३॥ | 
भूतानि मृतेः परिदुवंलानि 
| वृद्धि समायांति यथेह पु सः । 
। अननामुपानादिमिरेव तस्मात्‌ 
। न तेस्तिबद्धिनच तेस्ति दानिः।४॥ 
भूत भूतों करके बृष्टि तथा सतीण्यता को भ्राप्त द्योते ६ । ये 
। धद जो अन्न जलादिकं भोजन से बृद्धि तथा सीणता को प्राप्त 


। बल 
~ क्या क की 





व स] ह | क 


दे 
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[ धन -| 
होते दं, बह पेसा ही दै इसलिये, इससे न तेरी बृद्धि ६२ 
हानि ष्टै।॥४॥ . 
तं कंचुके शीर्यमाणो निजेस्मिन्‌ 
तस्मिन्देहे मूढतां मा ब्रनेथाः । 
शभाणभेः कममिर्देहमेत | 
न्मृदादिभि; कंचुकस्ते पिनद्धः ॥ ५॥ | 


ड़ मास श्प यष दे्‌ पुण्य पाप रूप कर्मा से उलन 


द्श्मा प्रवी श्रादि से व्याप्त है । इस नाश बल्ली युचुकरूप द 


भं शरात्म बुद्धि करे मृदृता को मत भराप्त हो ॥ ५॥ 


तातेति िंचित्तनयेति मंचि- 
दवेति मि्चिहयितेति कवित्‌ । 
ममेति श्िचिन्न ममेति करंबि-  । 
तं भूतसंघं वहु मा नयेथाः ॥ ६॥ 
किसी को पिता, किसी को पुत्र, किसी को माता, किसी 


स्री, किसी कोमेरा, किसी कोरा नदी, इस प्रकार मूर्तो $ 
सुदाय कं तू अपने पास ्रथिक मत श्रपना॥ ६ ॥ 


सुखानि दुःखोपशमाय भोगान्‌ 
सुखाय जानाति विमूढवत्‌: । 


। 
कः कका 9 अ क 


॥ 
1 
1 


का त 1 


=. 





[ ४६ | 
ताल्येव दुःखानि पुनः सुखानि 
जानाति बिद्धानविमूढ चेताः ॥ ७ ॥ 
मूढ मजुप्य विय जन्य सुखो फो दुःख की निष्वित्ति के चथं 
जान र भोगों को खुख न्प मानता है रौर विद्धान्‌ पुरुष 


। विषयों से होने बाले उन्दी दुःखों को सुख रूप जानता ह यानो 
। मोदत प्राप्ति के श्रथ जानता हे ॥ ७ ॥। 


कि 1 1 निः ह त श 


हासोस्थिसंदशंनमक्तियुम-- 

मत्युञ्ज्वलं तक्रलपं षसायाः । 

कुचादि पीनं पिशितः धनं तत्‌ 
` स्थानं रतेः फ नरको न योपित्‌ ॥२८॥ 
हसने मे इडिडयों का दशेन होता है, प्मति सन्दर दोनों 
| नेत्र चर्बा से मलिन है, पीनस्तन बहुत सा मास दै, क्या खरी 
¦ कारति का स्थान नर नष्टं ई ? श्र्यात्‌ वश्य हे ॥ = ॥ 
` यानं कलितो त॒त्र गतश्च दे 
देदेपि चान्यः पुरुषो निविष्टः । . 
ममतसुर्व्यां न यथा तथास्मिन्‌ 


विति अ । 


9 क, 
ण का क 
= 





हि कनि 


7 11 


| 


अ ~ र 


देदेतिमाचरं बत मूढतेष ॥ ६ ॥ 
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_ बान प्रभ्वी भ स्थित दै, उसमे शरीर स्थित है, उस देह 
मं अन्य पुर स्थित है, जसे कोड प्रथिवी श्रोर वाइन में ममत 
नीं करता रीर यदि इस दे्‌ में मात्म बुद्धि करता है तो द्‌ 
एक मूखता की पराकाष्ठा है ॥ ६॥ 


१०-~-दस्तामलक । 





ज 
ष्च 
५ 
 । 
[का 1 प 1 1 


` भरीबली नामके ग्रामञें मभाकर नामका एक नादयण रहत 
था । वह्‌ निष्ठा वाला, शाख को जानने वाल्ला न्नर उत्तम युर 
वाला था । उसके यहां पत्र रूप से हस्तामलक का जन्म ४ 
था। जन्म से दी इस बालक की चेष्टा जङ्‌ के समान थी । जद 
स्वामी शंकराचायं विचरते हु उस राम मे पचे तव प्रभाक 
अपने जङ्‌ युत्र को लेकर उनके पास पर्चा श्रीर उसका शि 
पकड़ कर उनके चरणों पर छुका दिया । पुत्र चरणों पर पड 
रहा उठा नही । जव शंकराचायं ने वालक को हाथ पकड़ कट 
उठाया तच प्रभाकर कने लगा हे प्रभो" इस मेरे पुत्र को ज 
किस प्रकार रपत इ है † इसका जन्म हए तेरह वप दो गये 
तो भी यद्‌ अभी तक कु सममता दी नही म तो इसने 
पढ़ा ई न च्च्र ही लिख सकता है। रेसा होते हए भी मेनि त॑ 








¬-0. 4111९510 818\//811. \/8/8185] 01661100. [1011260 0 60890 


[ ५१ ] 

यत्नोपबरीत दे दिया है ¡जब साथ के लड्केः इसे खलने की इच्छा 
| से बुलाते हं तो यह खलने को भी नद्यं जाता । कई ले इसे 
जड देखकर मारते हं तो इसे क्रोध नदीं भ्राता । कभी भोजन 
करता दहे श्योर कभी नहीं भी करता । मेरा का नदीं मानता, 

। स्वेच्छाचारी रहता ई रौर अपनी प्रारब्धसे ही वदता ह। 
यह्‌ सुन कर श्राचायंन कहा “ह वाल्क; त्‌ जड़ कं समान 

। किस भकार चेष्ठा करता ह ? इसके उत्तर में लड़के ने जो 
ङु कषा, वष्ट दस्तामलक स्तो के नाम सेभ्रसिद्ध हमा 
प्रथम गगरेक प्रश्न का है । ज्ञान प्रत्यन्त होने फे कारण शंकरा- 
चायं ने उस डके का नाम हस्तामल्ञक रका । उसको स्थिति 
शंकराचाय के सव शिष्यां से विशेष थी । 





स्य 40; -ट- न {7731 ज 
कस्वं शिशो कस्य कृतोऽसि ग॑ता 
फि नाम ते वं कृत आगतोऽसि । 
एतन्भयाङ्गं वद चाभक्तं 
मद्मीतये भ्रीतिविवधनाऽसि ॥ १ ॥ 


हे वालकः तृ कौन है ? किसका पुत्र ह? कां जाने बाला 
दै? तेरानामक्यादहिश्रीरत्‌ कदांसेश्रायादरहे!? दे बालकः 
मेरी प्रसन्नता कै क्लिये मने जो पृद्धा है, उसका उत्तर दे।मू 
मेरी प्रीति को विशेष बदुने बाल्ञा ई ॥ {॥ 
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नाहं मनुष्यो न च देवयो 

, न बराह्मणक्षतरियवेश्वशद्राः । | 
न बरह्मवारी न गही वनस्थो | 
भिज्लनं चाहं निजवोधरूपः ॥ २॥ 

ज मनुष्य नदी ह, देव चौर यन्त नहीं ह, बराह्मण चत्र 


वैरय अथवा श्र नदरी हँ, न ब्रह्मचारी हः न गृहस्य ह, न वात॑ 
प्रस्य हु न संन्यासी ह मँ स्वयं ज्ञान स्वरूप हं ॥२॥  । 


भुजंग प्रयात्‌ इन्द । 


निमित्तं मनश्चज्चरादिपरवृत्तौ 
निरस्ताखिलोपाधिरांकाशकल्पः । 
रविरलोकचेष्टानिमित्तं यथा यः 

स नित्योपलब्धिखरूपोऽहमात्मा ॥ ॥ 


॥ 
। 
| 
1 
। 
| 
1 
0 
| 





जो मन श्रौर नेत्रादि इन्द्रियों की प्रवृत्ति का कारण र 
है, जो सम्पूणं उपाधियों से रदित दै, आकाश के समान निम 
ह तथा जेसे लोकां फी प्रदृत्ति का कारण रूप सूयं है, इसी श्र! 
जा सव इन्द्रियों शी प्रबृत्तिका कारण रूप निस्य प्रात्र 1 
है बह भत्मारमेषटरं॥३॥ ~ 
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यमग््युष्णवन्नित्यवोधस्रूपं 
मनश्वक्षरादीन्य बोधालक्रानि । 
प्रततं आधित्य निष्कपमेक 
स नित्योपलब्िखरूपोऽहमाला ॥५॥ 
सैसे श्रग्नि म उष्णता रहती दै तैसे ही अचं चल एक नित्य 
बोश स्वरूप भं यैतन्यता निस्य रती है, उसका श्राश्रय करके 
जोध रदित मन, नेत्रादि इन्द्रियां प्रृत होती ह" णेसखा षह्‌ नित्य 
प्राप्त सरूप च्मात्मार्मेष्॥४॥ 
मुखाभासको दपेणे दश्यमानो 
मुखवातथकलेन नवस्तु बस्तु । 
चिदाभासको धीषु जीोऽपितद्- 
तस नित्योपलब्ि खरूपोऽटमात्मा ॥५॥ 
जैसे दपण में दीखते हुए युख का स्ाभास वस्तुतः मुख से 
| भिन्न नही दै, तैसे दी युद्धि.रूप द्पेणठ मँ चैतन्य का. आभास 
जीय रूप सं प्रतीत दाता दहै, बह निर्य प्राप्त स््रल्प श्रात्मा 
| ॐह॥५॥ ` ‡{3}; 
यथा दपंणाभाव अभासदानौ 
मुखं वियते कल्यनादीनमेकम्‌ । 
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द्ध ॥ 
[ < ` | 


तथा धीवियोगे निराभासको यः 
स नि्योपलबग्धिखरूपोऽहमात्ा ॥६॥ 
जसे दप के यभावसे दृपेण में ्डेहुए सुख के 
चिम्ब काश्रभाव्र होता हे] एक सुख ही निर्विकल्प रूप से रवा 
"वसे शरी बुद्धि के व्रियोग से श्नाभास रदित जो श्मात्मा रहत 
हे, बही नित्य प्राप्त खरूप नात्मा मे हं ॥ ६॥ 


। मनश्चचुरादेवियुक्रः स्वयं यो 
` मनश्चक्तुरादेमनश्चचतरादिः ॥ . 
मनरचकषुरादरगम्यस्वरू पः 
स॒ नित्यापलन्धिखरूपोऽहमाता ॥ ७॥ 
जो स्वयम्‌ मन चनौर नेत्रादि इन्द्रियों से भिन्न हि, जो मः 
कामन श्नीरनेत्रश्नादि कानेत्र नादि दै तथा मन श्रौरनेत्राि 


इन्द्रियों से न जाना जाय पेसा दै, बहु निर्य प्राप्त स्वर 
घ्ात्मा मद्रं ७॥ | 


य एको बिभाति स्वतः शवेताः : 
परकाशसखसरूपोऽपि ननेव धीपु। _ . 
शराबोद्कस्थो यथा भानुरेकः 
स नित्योपलव्धिसवरूपोऽहमामा ॥८॥ 


जो श्रकेला श्रपने चैतन्य रूप से रकाशता ई प्रकाश ५ 
होते हए भी जो बुद्धियों मं नानात्व से भसत दै । जैसे जरं 
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| 

| के भरे हए मटकों मेँ एक सूयं होता दै इसी प्रकार जो एक 
। स्वयं शद्ध चैतम्य स्वरूप बुद्धियो में श्ननेकां के समान दीखता 
| है, ब्रह नित्य प्राप्त स्वरूप आत्मा ह॥८॥ 


यथाऽनेकचच्चुः प्रकाशो रषिनं 
| क्रमेण प्रकाशीकरोति प्रकाश्यम्‌ । ` 
| . अनेका धियो यस्तथेकः प्रवोध 
स नियोपलग्धिस्रूपोऽहमाता ॥ &॥ 


| जेते सूयं ्रनेक नेतंकोक्रमसे प्रकाशन करता हुश्रा 

। एक साथ ही प्रकाश करता दै तैसे टी अनेक बुद्धियों को एक 
| | ही बार प्रबोध देने वाल्ला नित्य प्राप्त स्वरूप ब्नाद्मा में टँ ॥६॥ 
4 


॥ विवस्वस्मभातं यथा रूपमक्तं ` 

। ` प्रग्ृह्णातिनाऽऽभातमेवं विवखार्‌ । 
 यदामात ्राभासयतयत्तमेकः ` 

स॒ नितयोपलन्धिसखरूपोऽदमात्मा ॥ १०॥ 


जैसे सूयं के भ्रकारा किये हु रूप को नेत्र प्रण करता दै 
¦ देख सकता है परन्तु सूयं के प्रकाश न फियिहुण्रूपकादेख 
नदी सकता तैसे ही सूयं भी जिसे प्रकाश से प्रकाशित दाता 
| ह रेसा बह नित्य प्राप स्वरूप श्रात्मा ओ दरं ॥ १०॥ ` 
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= 
यथ। सूयं एकोऽप्यनेकश्चलाघु ` 
स्थिराखप्यनन्तद्िभाव्यस्वरूपः । । 
चलासु प्रभिन्ना सुधीष्मकं एव | 
स नित्योपलन्धिस्वरूपोऽहमासमा ॥ ११ | ौ 


जसे एक सूयं चंचल श्रौर स्थिर.जल के भरे हुए मटक ५ 
भिन्न २ दीखता द तैसे ही चंचल ्रीर भिन्न प्रफार ी बुदियं 
म रदा दृश्या नित्य प्राप्त स्व्ररूप घ्नात्मा म ह|; ११1 | 


धनच्छन्नृषटिघनच्छननमक ` । 
यथा निष्पभं मन्यते चातिमूढः । ` । 
तथा बद्धबद्धाति यो मूढदष्ट | 





स॒ नियोपलब्धिखरूपोऽहमासा ॥ १२ 


जसे मेष से बाच्दयादिित हृ ष्टि से जड मनुध्य मेष स 
टके हण सूयं को कान्ति रदित मानता है नेसे ही मृद दृष्टि उतर 
क) श्राप्ाब्द्धन होते हष बद्ध दीखता ह, चट्‌ नित्य र 
ररूप ऋतमा उ टरं ॥ १२॥ 


समस्तेषु पस्तुष्वनुस्युतमेकं 
समस्तानि वस्तूनि यं न स्पृशन्ति । 
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पियद्स्सदा शद्धमच्चसखरूपः : 
स नितयोपलम्धिसखरूपोऽदहमास्मा ॥१३॥ 


जंसे सव मणकां मे धागा पोयाहुभ्रादहै, धागे का मेल 
मणकां से नहीं होता तेसे ही जिसे सव वस्तुशरां का स्पशं नदी 
होत, जो श्राकाश के समान शुद्ध श्रीर निमेज्ञ स्वरूप है बह 
नित्य प्राप्त स्वरूप स्नात्मा मँ हँ ॥ १३॥ 


| उपाधो यथा भेदता सन्मणीनां 
| तथा मेदता बुद्धिभेदेषु तेऽपि . 
| 


त म त 1 क 1 र 





यथा चन्द्रश्रणां जले चञ्चललं 
त॒था चञ्ललतवं तवापीदह्‌ विष्णो ॥१४॥ 


८4 जसे उत्तम श्रीर निमेल मणियों का उपाभि सेः मेद्‌ होता 
द तेसे टी जिसका भेद बुद्धि के भद्‌ से दीखता ई। जैसे अचल 
| देसी चन्र प्रभा फा जल अं चंचलपना होता तसे ही दे 
| विष्णो ! च्नापमें भी उपाधि करके चंचलत्व हे । 


| 
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१ १-सत्य शद्धान्त। | 
-<--ऋहड 
शाद्‌ ल विक्रीडित्त उन्द्‌। 
शेवाः पाशपता महात्रतधराः 
काली मुखा जंगमाः | 
शाक्राः कोल कुलार्चनादि निरता 
येऽराः ृत्रिम मन्त्र तन्त्र निरता- , 
स्ते त्वतो वभ्िता- | 
स्तेषामल्पमिदेकमेवहि फलं 
सत्यं न मोत्तः परः ॥ १॥ 


महान्‌ त्रत को धारण करने वाले, पशुपति की 
करने बाले शेव, काकलिका को मानने वान्ते जंगम, कुत पर 
से चले प्राये हुए पूजन श्रचंनादि मेँ प्रीति वाल्ञे शाक्तः 
उपासना फरने बाले कापालिक ओर कृत्रिम शावरादिं 
तन्त्रा मे ्रीति वाले जो श्रज्ञानी वे सव ही तन्तव { 
वंचित हुए ह, उनको इस लोकम ही ल्प फल की प्रा 4 
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| है, परम उलट केवल्य मोक्त की प्राप्ति नदीं होती, यदह सतय 
सिद्धान्त दै 
चावांकांश्रतुराः स्वधमं निपुणा 
देहात वादे रता 
नाना तकं तकं भाव सहिता ` 
निष्ठ ` परास्तािकाः । 
वेदां प्रतिपादकाः युककशलाः- 
कर्तेति नेयायिकय- 
स्तेषां स्प फलं भवेत्त्‌ सततं 
सत्यं न मोः परः ॥ २॥ 


(देह यी श्रास्मा हे" एेसा वाद्‌ कृरने बाले स्वधमे में निपुण 
फेसे चार्वाक, सद्धतु दशन रादि जो अनेक तक चीर उ्यभि- 
। वारी हेतु दशेन रूप जो नेक कतकं टै, उनफे विवे चन के 

। अनुसार सप्त षद्रार्था की भावना श्रौर निष्ठा बाज्ञे तके शाख 

॥ के कता करणाद्‌ युनि श्योर वेद्‌ प्रत्तिपाद्यथं जो ईर उसके प्रति- 
{ पादन करने भें कुशल श्रार जीव को कतां कहने बात्ते जो गीतम 
१ उन सव को पने २मत क श्नुसार श्नटुष्रान करने स थोडा 

¦ फल प्राप्त होता ई कंवल्य मातत की प्रात्ति नदीं होती, यद 
सत्य सिद्धान्त दै ॥ २॥ * ` 
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, कर्माकर्मविकर्म बोध जनकाः 
कर्माथं मीमांसश्चः 
सस्यास्त्यागपराः सदा विविदिषा 
संन्यासिन स्नातकः । ` 
योगाङ्गाष्टक बोधक प्रति भयः 
पातञ्जला न्यायकाः 

योग ज्ञानमिदं प्रबोध जनकं 
सत्यं न मोत्तः परः ॥ ३.॥ ` | 


मीमांसक कमे, रकम प्रर विकमे इन तीनो के वो 
कराने बाले कमे परायण हैः स्वं पदाथ के बोध के न 
सांख्य शाख वाले त्याग परायण है, संन्यासी श्नौर ब्रह्मयां 
ज्ञान फे लिये विशेष इच्छा करने बाल है, स्याय कती पात 
अष्टंग योग के बोध कराने में शूरबीर है । यह्‌ योग का | 


भ्रचोध का देने बाला हः परन्तु उच्छृष्ट मोकःका दने याला 
है, यह्‌ सत्य सिद्धान्त.दै ॥ ३॥ .. | 


वेदान्ती वहु तकककंश मतिं 
श्राद त सम्बोधको | 
नाना बाद बिवादिनो न निपुणो 

विन्नान बोधातमका ¦ 1 १. 





| 
च क ह 
क्यौ 
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कतारं प्रवदन्ति चैव यवनाः 
 पपेरतानिर्दया। ` 
विप्रा बेद रताः समल विरताः 
सत्यं न मोक्ञः परः॥ ४॥ ` 


अद्वैत को बोधन करने वाल्त, तकं करने मेँ तीव्र बुद्धि वाजे 
नाना प्रकार के वाद्‌ विचाद्‌ करने मे निपुण, श्रात्मा के बोधक 
द्माभास रूप विज्ञान बाते वेदान्ती, आत्मा फो कतो भोक्ता 
कहने वाले, पाप में प्रेम बाले श्रत्यन्त निदेयी यवन श्रौरवेद्‌ 
ञँ प्रीति बाले समानता से रदित व्राह्मण परम मो्न को प्राप्त 
नद्य होते, यद्‌ सय सिद्धान्त है ॥ ४॥ 


नाना चिच्रविचिन्र वेष शरणा 





- क 4 क = ४ [2 ००, ०. के य य क क भो कको, क न क कनक ज 





नाना मते भामक्ा 
नाना तीथं निपेरका जपपरा | 
मन्य स्थिता नित्यशः 
स्वे चोदर सेवक्रास्वभिमता ` ` | 
वादे पिवादे रताः `:  : 
नाना्यु्षिरिदं बदन्ति युनय- 
स्तघाप्य सा दुलभाः।1 ५॥ ` ` 
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नानाप्रकार के चित्र व्रिचित्र वेष धारण करने बाले, नाना 
मतो के बीच में भ्रमण करने वाल्ते, नाना तीर्थो का निरन्तर 
सेवन करने बाले, हमेशा मौन रखने बाले, श्रपनी बुद्धि $ 
अनुसार वाद्‌ विषाद्‌ में भोति करने बक्ति, ये सवपेट कं 
चाकर ह परन्तु श्वान कर ही मुक्ति होती है" यद्‌ कदने वाति 
त्रद्मनिष्ठ सुनि की प्राप्ति ही छ्रत्यन्त दुज्ञेभ है, क्या कि 
ज्ञान अ्यन्त कटठिनाई से प्राप्त होता ६ 11 ५॥ 


१२-दात्तषणामातं स्तोत्र 


४, द 


शाद्‌ त विक्रीडित दन्द । 


विश्वं दपण श्यमाननगरी 

तुल्यं निजांतगतं । 5: 
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो- ` 
दूतं यथा निद्रया ॥ ` 


22 य पा भीषणी 
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यः साक्ताक्कुर्ते प्रबोध समय 
स्वातमानमेव[ढयम्‌ । 
तस्म श्रीगुरु मूतये नम इदं 
श्रीदक्सिणामूतये ॥ ९ ॥ 


दृषेण मेँ दीखती हर: नगरी के समान जैसे निद्रादोष 
करके पने दी भीतर जगत्‌ दिखाई देता है तैसे दी माया 
दोष करके बाहर उत्पन्न हुए के समान ्रात्मा मं दीखता हु्रा 
जो प्रबोध के समय मेँ ्रद्वय रूप अपने भ्रात्मा का सात्तात्कार | 
करता है रेखे भरीरुरु मूर्तिरूप श्रीदृक्िणा मूरति को बद्‌ | 
नमस्कार दहै॥ १॥ ¦ | 


| 

| 

| 

। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं 

| प्राडूनिविकल्यं पुन- , ¦ 

मायाकल्पितदेशकालकलना ` | 
वैचित्रयनित्रीश्तम्‌ ॥ . 

मायावीव विज्‌ भयत्यपि महा. | 

। योगीव यः खच्यया । | 

तस्मे श्रीगुरु मूतये नम इदं 

| श्रीदणिमूतेये ॥ २॥ 
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जेसे बीज के भीतर श्द्कुर रहता ई इसी प्रकार यह्‌ जगत्‌ 
पूवं मं निर्विकल्प था, फिर माया करके कल्पित देश का 
की कल्पना विचित्रता करके चित्र के समान की ग । 
जादृगर रोर महायोगी के समान स्वडच्छा. करके विस्तार 
विलास को करता हे, उस श्रीगुरु मूर्ति रूप धरीदक्तिणा 
को यह्‌ नमस्कार दै॥ २॥ 


| 
यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्‌ 
कृल्पाथके भासते 1 
साच्चात्तखमसीति वेदवचसा ` | 
यो वोधयत्याधिताच्‌ ॥ | 
यत्सा्ञाकरणद्धवेन्न पुनरा- | 
बृत्तिभवांमोनिधो । ` 
| 





५११ २ 





तस्मे श्रीगुरु मूतये नम इदं 
श्रीदक्रिणामूतये ॥ ३ ॥ 


जिसका स्फुरण सर्स्वरूप हुमा असन्‌ के समान र्था 
पोया दुश्ना भासता हे श्रौर जो तत्त्वमसि इस वेद्‌ वाक्य 
शरणागत को साक्तात्‌ बोधन करता ह चौर जिसके सा्तात्का 
संससारमं फिर सं जन्म नदा. दाता, एेसे श्रीर्‌ मूति ॥ 
भरीद्क्िणा मृति को यह्‌ नमरार है॥६॥ ` 
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| [ ६९ | 

| . नान्यक्किषरन विदयते वि्रशतां 

| यस्मात्‌ परस्माडिभोः 

| स्तस्मे श्रीगुरू मूतेये नम इदं , 

| श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ६ ॥ 

| पृथ्वी, जल, तेज, वायु, श्याकाश, सूय, चन्दर रीर पुरुष 
फेसे चर चर स्वरूप जो -श्राठ मूर्तिं स्वरूप भासता हं श्रार 


| 
विचार करने बाले पुरुष फो जिस विभु परमात्मा से भिन्न कु | 
। भी बिद्यमान नदी दीखता, उस भीगुरु मूर्ति रूप भरोदृक्तिरणा ( 


। मूर्ति फो यह नमस्कार है॥६॥ ( 


स्वासलमिति स्फुदीकृतमिदं 
यस्मादमुषमिस्तवे |. ` | 
तेनास्य अवणात्तथाथमननाः | 
दाना संकीतनात्‌ ॥ | 
स्बातत्रमहाविभूतिषदितं | 
स्यादीश्वरत्वं स्वतः । 





। 
। 





सिद्धये त््युनरष्टधा परिणतं 
चैश्वर्यमव्याहतम्‌ ॥ १० ॥ 





\/(111111|<51101 ©118//81 \/2/8185। (0661100. [10411260 0 6814 


१ 
[4 | 
इस स्तोत्र मे पेसा यह्‌ सवौरम भाव स्पष्ट किया दष्टं 
इसका वण, अथं का मनन, ध्यान चीर कीतन करन | 
स्वौतम भाव खूप मदा विभूति से दैश्वर भाव स्वतः धि 
होता ईहे, पीले याट प्रकार के परिणाम को प्राप्त हृष भरं 
रेश्चयंको प्राप्त होते ई ॥ १०॥ 


१ 


९ ३-परा पृजा 


९ 
३ 
४: 
8 





अलषटु छन्द 
पूरणस्यावाहनं कुत्र . 
सर्वाधारस्य चासनम्‌ । 


खच्छस्य पादयर््य च 
शद्धस्याचमनं कुतः ॥ २ ॥ 


> 4. जका दो ऊ = क क = भ 
च 


॥ 





{8 1 प म 1 


18 
"च्‌ 


[ि ० 


। 

पृणं-सवेत्यापक का च्यावाहन-बुललाना कदां दी १ र 
सबके श्राधार काः धासन, सवच्छका पाद्य श्रीर श्रभ्य ^ 
शद्ध का भ्राचमन कां सेदो? ‡ 

्रावादून-बुलाना उसका हो सकता. जो फिसी < 
पर हो श्रौर फिसी स्थान परनदो परमातम त्त्र ज ` | 
(;-0. ॥\/॥(1114|<5110 ©118\//80 \/2/8185। (0661100. [1411260 0\/ 260 0 






+, 1 „५ 


[ ५१ 


स्थान पर पृणे-उ्यापक है, उसका आ्राव्राहन केसे हो सकतादै ? 

नदीं हो सकता । श्रासन चैठने को होता है चौर बैठने बाले के 
; लिये श्राधार-सद्यारा खूप. द्योता है, परमाम तत्व जो सव का 
्राधार है, उसे किसका रासन दिया जाय ? किसी का नीं। 
पाद्य रौर श्रध्यं स्वच्छ करने के लिये देते ह परमात्मा जो नित्य 
स्वच्छ है, वह्‌ किससे स्वच्छ हो सकता ह १ किसी से नदी, 
इसलिये उसफे ज्ये पाद्य श्रौर श्रव्यं की श्मावश्यकता नदीं है। 
्राचमन मुख शद्ध फरने को दिया जाता है परमात्मा जो शद्ध 
। है उसे श्राचमन से कया प्रयोजन दै, इ नह ॥ १॥ 











वस्त्रं विंश्वोद्रस्य च । 
निरालम्बस्योपवीतं 
पुष्यं नि्वांसनस्य च ॥२॥,.* -` 


निर्मलस्य कतः स्नानं । 


ति श 
1 


ह 


निर्मल को स्नान कराने से क्या, ब्रह्माडभर का जो उद्र 
ह उसंको वस्त क्या, श्रान्म्बन रदित को यज्ञोपवीत जने से 
। क्या श्नौर बासना रद्दित को पुष्प क्या †. 


य जो 88.५० 


स्नान मल शद्ध फरने के लिये होता दै परमात्मा जो मन 
| रदित है उसको स्नान से श्या प्रयोजन ? छुच्ठ नही। वख 
शरीर को ढकने के लिये होता दै परमात्मा जो ब्रह्मांड भरका 
"उद्र दै-जिसने ब्रह्माद भर को दाक रक्खा है, उसो वख 
| से-क्या प्रयोजनः क नदीं । यज्ञोपवीत देवताश्नो फे पूजन फे 


`" क = ~ नो, =, क क 


# 


= नि = चकि ~ ~~ 


=> ज = 


५ 
| ॥ 
ह 


६, 


॥ 
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। 
| 
| 
। 


[ ७२ ] | 
लिये पिना जाता हैः जिसको किसी वस्तु का भानु 
होती हे, बह ही देवताश्रां का पूजन करता है, परभाः 
आलम्बन रदित ह उसको यज्ञोपवीत से स्या प्रयोजनं १ 
कुछ नदीं । जिसको खुगंधादि की वासना दोती ई, वर्ह ९ 
सूता है, परमार्मा जो वासना रदित दह उसको पुप्प से 
प्रयोजन ह ? कुच नदीं ॥ २॥ 


निर्लेपस्य कृतो गंधो 
रम्यस्याभरणं इतः । 
नित्यतृषस्य नैवेद्यः ˆ ` । 
स्ताबूलं च इतो विभोः ॥२३॥ 


निर्तेप के तिये गन्ध कौनसा, शोभायमान क लिये ई 
कीनसा ? निस्य -वृप्तके लिये नेवेय कीनसा श्नौर निषु 
लिये तावूल-पान कानसा † | 


गंध प्रसन्नता के लिये सुः घते है, परमात्मा जो च ॑ 
निलंप है उसको ग॑थ कीनसा हो १ कोटे नहीं । याभूषण 
चदनि के लिये दते ईह, परमार्मा स्वयं शांभायमान ह, $ 
आभूषण पददिनाने से कया प्रयोजन है † डच नदीं । नैवे 
के लिये होता ई परमारमा जो. निस्य.त॒प्त दहै सारे ८. 
तप्त करता है, उसको नवेद्य से कया प्रयोजन हे † इछ 
तावन स सुख शुद्ध होता इे-शरीर मं रक्त वदु कर दे६{ 
होती है, परमास्मा जो त्रिमु हे उसको तांबूल से क्या । 
ई? कुद नदी ॥३॥ 2 









(;-0. ॥\/॥(1111|<5110 ©118\//80 \/2/8185। (0661100. [1411260 0 ९0811 0 


[ ६५ | 


नानाच्िद्रधयेदरस्थितमहा- 
दीपप्रभाभास्वरं । : .. 
` ज्ञानं यस्य तु चचुरादिकरणः 
दारा बहिः सयंदते ॥ 
जानामीति तमेव भातमनभा- 
त्येतत्समस्तं जगत्‌। . `: ~ 
तस्मे श्रयरु मूर्तये नम इदं ` 
श्रीदज्िणामूतये ॥ ४ ॥. ; : | 
छोटे छोटे छेद वाज्ते घट के भीतर बड़ दीपक. .के प्रकाश | 
केः समान प्रकाश बाला जिसका ज्ञान चकत, १ + 
0111. 
को यह्‌ नमस्कारदे॥४। ` `` 11 





| देहं प्राणमपीन्दियारयपि चलां . 
। बुद्धि च शून्यं विदुः। ` ~ 
¦ सीवालांधजडोपमास्खहमिति ` 
ओता मृशं बादिनः॥ ` ` 
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ककित्वा 


॥ | ६६ |] 


मांयाश्गित्रिलासकल्िपतमहा- 
व्यामोहसंहारिणे । 
तस्मे श्रीग॒रु मूतये नम इदं ` 
भरीदचिणामूतये ॥ ५ ॥ . ` 
की, बालक, न्ध श्नौर जढ़ की उपमा वाल श्रति वार 
भ्रात पुरुष तो देष, भाण, इन्द्रिय, चंचल बुद्धि शौर शूट्य षर 


दँ ेसा जानते दे, फेस माया शकि के काये रूप सहामो 
को नाश करने वले शरीगुख मूरति रूप श्ीदरिणा मूतं को य 


#ि 
जा जा = जः 8 क 





नमस्कार दहे ॥५॥. 


र 





 राहू्स्तदिबाकरेदुसदशो | 
मायासमाच्चादनात्‌। | 
सन्मात्रः करणोपसंहरणतो | 
योऽमूत्युषुप्तः पुमान्‌ 

| 





प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये 

य॒ प्रत्यमि्नायते । 

तस्मे भीय मूर्तये नम इदं 
भरीदरिणामूतये ॥६॥ ` 
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[ ६ | 


राहु करे रसित सूयं शरीर चन्द्र के समान माया करफे 
दका हुश्रा होने से सन्मात्र रूप जो पुरुष दै बह सव करणो 
( इन्द्रिय शरीर अन्तःकरण ) फो विलय करके सुपुत्र द्योता 
देच्रीरजो जाग्रत होकर भे पूवं भें सोयाथा' एेसा कता 
इ, इस प्रकारके ज्ञान कोजो प्रत्यन्त करता दहै, उस भरीगुखं 
मृति सूप श्रीदृर्िणा मूर्तिं को यह्‌ नमस्कार है॥ ६॥ 


। 

| 

। 

| बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा 

| स्वासस्थासपि । ५ 

| ब्यादृत्ताख्नुवर्तमानमहमि- - 
| त्यतः त्तं सदा ॥ ` 

। सातां प्रकटीकरोति भजतां 
। यो भद्रयासुद्रय। | 
| तस श्रीयर मूतये नद्धं, ` 
शरीदज्तिणामूर्तये ॥ ७ ॥ 
| 





~ 
बाल्य श्चादि तथा जाप्रत श्मोदि सब भिन्न भिन्न वस्था ` 

म वतेते हए चँ ह देसा सदा भीतर स्फ़रने बले पने । 
न्नात्मा को मद्रा मुद्रा को धारण करके जो भजन करने बल्लो ` 
पर प्रकट करता ह, उस श्रीगुरु मूर्ति रूपए भीद्किणामूर्ति ` 
फो यहु नमस्कार ईै॥५॥ | 
। 

| 
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[ ध्म ] 
विशं पश्यति कार्यकारणतया 
खस्रामिसंवंधतः । 
शिष्याचायतया तथेव पितृपु- 
व्ा्यासना भेदतः ॥ 
सवप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो | 
मायापरिभामितस्‌1 
तस्मे श्रीगुरु मूर्तये नम इदं 
शरीदच्चिणामूतये॥८॥ ` -. ` 


जो यद पुर्ष माया करके चारों तरफ धमता दै, सवप 


में रौर जाम्रत मँ कायं कारण के भावं करके स्वस्व्रामी संर 

से शिष्य श्माचायं के भाव से तथा पिता पुत्र मादि स्वल 

के भेद्‌ से विश्च को जानता है, उस श्रीगुरु मूरति रूप शीदरिर्द 

मूतिं को यह्‌ नमस्कार है ॥८॥ 
भूरभास्यनलोऽनिलोंऽवरमह- 
नाथो हिमांशः पुमा- 
नित्याभाति षरांचरामकमिदं 
यस्येव मूर््यटकम्‌ ॥ 
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[ ७३ | 


प्रदस्चिणा ह्यनंतश्च 

ह्यहयस्य कुतो नतिः । 
वेदवाग्येरवेचस्य 

कुतः स्तोत्रं षिधींयते ॥ ४॥ 


द्मनन्त की प्रदक्षिणा रौर अद्वय-द्वितीय रित को नम- 
स्कार किस प्रकार हो १ जो वेद वाक्यां सरे वेद्य ६ जाना 
नदीं जाता उसकी स्तुति फिस भकार हो ? 


जिसका श्नन्त हो, जिसके पास फिरने फा स्थान दो उसी 
प्रदक्षिणा हो सकती है, परमात्मा का अन्त नहीं है तो उसकी 
। अ्रदक्तिणा किस प्रकार हो १ नदीं दो सकती । नमस्कार दूसरे 
। को फिया जाता है परमात्मा एक ह पना राप द तो नमस्कार 
| क्रिस प्रकार दहो १नदीं हो सकता ¦ जिसको जानते हं जिसमें 
ई नाम, रप, गुण श्रौर क्रिया हो उसकी स्तुति दो सकती दै, 
६ परमात्मा वेद वाक्यां से भो जाना नदीं जाता तो उसकी 
सतुति किस प्रकार द्यो? नष्टीं दो सकती । बह स्तुति का विषय 


| नहीं दै॥४॥ 

| स्यं प्रकाशमानस्य 

कुतो नीराजनं विभोः । 
| 
| 
| 





द तर्वटिथ पूणस्य 
कथमुद्ासनं भवेत्‌ ॥ ५॥ 
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{ ५४ | 
स्वय प्रकाशमान श्रौर वियु के लिये नीरा 


कोनसा । बाहर श्रौर भीतर भरे हुए का उद्रासन-विसजेन रि 
भ्रकार दो? य 


नीराजन-दीपक प्रकाश के किये भौर श्राने जाने के दिर 
ह द, परमात्मा स्वयं प्रकाशमान श्र विसु-व्यापक ६ 

अता जाता नदीं उसके किये दीपक कौनसा हो ? ॥५ 
नही । विसजेन व्यक्ति का होता हे, परमात्मा वाहुर श्री 


भीतर पूणं भरा हृश्रा है, उसका विसजन कैसे हो १ किरं 
भकार नदीं हो सकता ॥ ५॥ र 


एवमेव परापूजा 
सवावस्थासु सर्वदा । 
एकबुद्धया तु देवेशे 
विधेया बह्यवित्तमः ॥ ६ ॥ 


२१ &.- =^ = क क 





%ॐ इति परापूना समाप्तम्‌ & 
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! १४ विज्ञान नौका । 
{ भरद: 

प्रि कम 


०. ~> 


| भुजग प्रयात न्द्‌ | 
7 

तपोयज्नदानादिभिः शड अद्धि 

विरक्नो पादो पदे व॒च्छबुद्धथा । 

परित्यज्य स्वं यदाप्नोति तं 

परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ १ ॥ 

नप, यज्ञ, दानादि से वुद्धि-अन्तःकरण को शुद्धि करके, 

चप रादि पद्‌ को तुच्छं समकर, उससे बरिरक्त होकर, सको 
त्याग कर मनुष्य जिस परब्रह्म नित्य तत्त्व को प्राप्त होता हैः 
बह्‌रमद्ीहूं। 

दया गुरं ब्रह्मनिष्ठ प्रशांतं 


समाराध्य मत्या पिचायं खरूपम्‌। 





[व श श 11 


यदाप्नोति तत्वं निदिध्यास्य विदन्‌ 


परं ब्रह्म नित्यं तदेवादहमस्मि ॥ २॥ 


दयालु, जद्यनिष्ठ, प्रशांत गुरुफी अच्छी प्रकारसे ाराधना 
| करके, युद्धि से स्वरूप फो विचार कर, निदिध्यासन करे 





( 


पकरजय क क क क त क नरकन चक क पकक कनक कछ प त र भ कक "रकया 
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विद्धान्‌ जिस परघ्रह्म नित्य तत्व को प्राप्त होता दै, ¶ 
महीहूं। 


यदानन्दरूयं प्रकाशस्वरूपं 

निरस्तप्रपंचं परिच्ेदशून्यम्‌ । 

हंहयवृत्येकगम्य तुरीयं 

परं ब्रह्म नित्यं तदेवादमस्मि ॥ ३ ॥ 
जो श्यानन्द्‌ रूप, प्रकाश ज्ञान सवर्प, प्रपच से रहि 


परिच्छेद से शूल्य~उ्यापक, सदं व्रह्म ब्रहम ह मात्र इस 
से जानने योग्य, तुरीय-तीरना अवस्थाघ्ं का साती यौधा, प 


ब्रह्म श्रीर नित्य ह, बही मँ ष | 
यदज्ञानतो भाति विखं समस्तं ` 
विनष्टं च सदयो यदासमप्रवोधे । 

मनोवागतीतं बरिशुद्धं विगुक्ग 

प्र तह्य नित्यं तदेबाहमस्मि ॥ ४॥ 


जिसके अज्ञान से संपूण बिश्व-जगत्‌ भासता ह, 
भ्रात्म स्वप के प्रवोधज्ञान से शीव्र ही नष्ट हो जाता दै, जी 
मन वाणी से श्रतीत-मन वाणी का अविषय, भत्यन्त श 
नित्य सुक्त, प्रह रीर निस्य हि वह दी ओट ॥ 
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[ ५७ | 
नयेे ते नेति नेतीति वाक्ये 
समाधिस्थितानां यदाभाति पूणम्‌ । 
अवस्थात्रयातीतमेक तुरीयम्‌ 
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ५ ॥ 
निति नेति' यह्‌ नदीं यद्‌ नदीं इस प्रकार भृति वाक्यां से 
निवेध-करने से समाधि भं स्थित योगियो को जो संपूरणं भासता 


इ, जो तीनों अवस्था से श्चतीत एक तुरीय - चथा परत्र्म 
च्रीर नित्य दै, वह्‌ दी हं! 


यदानन्दलेशेः समानन्दि विश्वं ( 
यदाभाति सचे तदाभाति सवेम्‌ । 
यदालोचने रूपमन्यत्समस्तं 
परं बरह्म नित्यं तदेगदमस्मि ॥ ६ ॥ 
जिसके थोडे से श्चानन्द्‌ से विश्व-जगत्‌ परानन्द बाला होता 


हे, जव वह्‌ श्न्तःफरण मेँ प्रकाशा करता दे, तत्र सव दिखा 
देता है श्रन्य समस्त रूप जिसढे नेतर द, जो परब्रह्म रीर नित्य 


प वह्‌ ही | हू 1 
श्मनंतं विभु सर्वयोनि निरीं 
शिवं संगदीनं यदोकारगम्यम्‌। 
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निराकारमलयज्ज्यलं मृपयुदीनं 
परं ब्रह्य नित्यं तदेवादमस्मि ॥ ७॥ 


जो अन्त रदित, वियु.अ्यापक, सबै योनि रूप, वेष्टा रहि 
शिवरूप, संगरददित, जो श्नांकार से समने योग्य, आकार 
रदित, अत्यन्त शुद्ध, मरण से रदित, परह्य श्रौर नित्थ 
बह दीद | | 


म 
यदानन्दसिन्धो निमग्नः पुमान्स्या- | 
| 
| 


क ता 1 1 2 


दविद्याविलासः समस्त प्रपंचः । 
यदा न स्फुरत्यद्भुतं यज्निमितत 
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ८ ॥ 


जिस भ्रानन्द्‌ रूपौ समुनद्र भें इव कर मनुप्य के लिये सक 
स्त प्रपंच श्रविद्या का चिल रो जाता है जव कोई थार) 

£ ."+शसिख्पदहा जाता हं जव कोड प्राश्यं 
मन भं नदीं उठता, जो निमित्त-फारण, परब्रह्म श्नौर नित्य । 
बहुदीमंहूं। 


स्वरूपानुसंधानरूपां स्तुतिं यः 
१८द्‌दराद््गिभायो मनुष्यः । 
११९।ताह वा नित्यमुचय कराचत्तो 
भवदवषणुरम्र व वेदप्रमाणात्‌॥ ६ ॥ 


(+-0. 1\/॥(11111|<51101 8118801 \/8/8185। (06611011. [1011260 0 &€७8 0 


,. 





= उ ध 823 





| | 
| [ ७६ | 
स्वरूप की श्रनुसंधान रूप इस स्तुत्ति को जो भि भाव 
बाला मनुष्य श्ादर से पदृता है अथवा नित्य चित्त लगाकर 
| सुनता दै बह यहाँ दी वेद के प्रमाणसेव्िष्णुरूपद्यो जाता &। 
उपजाति धृत्तम्‌ । 


विक्गाननावं परिगृह्य कथ्चि- 
त्रेदयदज्ञानमयं मवान्धिम्‌। 
ज्ञानिना यों हि धिच्छिय तृष्णा 
विष्णोः पदं याति स एव धन्यः ॥१०॥ 


जो विज्ञान नौका को प्रहरण करके क्ञान रूपी तलवार से | 

चृष्णा फो काटकर ज्ञान रूप संसार समुद्र तर जाता रार 

विष्णु के पद्‌ को प्राप्त करता हे, बह दी धन्य हे। 
& इति श्रीशंकरा चायं विरचिता विज्ञान नौका संपूणम्‌ # ( 


। 


भज गोविन्दं भज गोविदं 


| 
| 

| 

| , (५ 

| १--चपैट प्ज्जरिका । 
भज गोविन्दं मृद्‌ मते । 


[3 य 


| 
| 
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व: | 
ख निहि [७ | १ 
प्रप्त सन्निहिते मरणे | , 
नहि नहि रक्षति इञ करणे ॥ १॥ । 
~\ | 
हे मृद्‌ बुद्धि बाजे ! तू गोबिन्द रेसे $्धर का भजन 
(जव ) भरण का समय समीप श्यावेगा तव इकृडा 
( इष्ड धातु करना इस थथं मं है) ठेसा व्याकर का षा 
तेरी रक्ता नदीं करेगा । ( श्रीमान्‌ शंकराचार्य एक समय ज 
काशी में गंगा स्नान करने को जा रषे थे तव एक वृद संनया 
डुल करणे को याद्‌ कर रा था, उसे देखकर शंकराचार 
यद्‌ पद्‌ कषा था। मतलब यद्‌ हे कि शाख पदृने में व्याकर 
उपयोगी दे । बुद़ापे मे व्याकरण पदे रौर फिर शाखपह इव 
समय नदीं पेसी श्रवस्या मे तो जितना दन सके उतना ईष 
का भजन करना चाद्ये, भजन हौ सदारा रूप है )। 
भज गोविन्दा ! भज गोविन्दा । 
मूढ मते रे ! भज गोविन्दा ॥ 
जघ समय मरण का श्मवेगा | 
नहि इकृन पाठ षचावेगा ॥ १ ॥ 


वालस्तावत्ोडसङ्क- 
स्त॒रुणस्तावत्तरुणीरङ्कः । 
बदधस्तावजिन्तामग्नः 

परमब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः ॥ २॥ 


जव तक मनुप्य वालक होता हैतव तक खल कद्‌ | 
लगा रहता ईः ज तक युवान रहता है तव तक युवान ली * 


५ चत ८ क ० 
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श्रासक्त रहता है रौर जव बृद्ध दहो जाता है तव ॒चिताश्रः 
इवा रता है परन्तु परवह्म में श्नासक्तं नहीं हता इसलिये 
हे मृद्‌ वुद्धि बाले ! तू गोविन्द्‌ का भजन करले। 


1 

| वाल्यावस्था खेल वावत । 
| होय तरुण तरुणी मनमावत ॥ 
| द्ध भये चितां घदि जातत । | 
ं प्रं ब्रह्म कोई निं ध्यावत ॥ २॥ मज | 


। अंगं गलितं पलितं मु डम्‌ 
। दशनविहीनं जातं तु डम्‌ । 
। बद्धो याति ग्रहिता दंडम्‌ 
तदपि न यु चत्याशा पिण्डम्‌ ॥३।। भज० 
रङ्ग गल गया, शिर के वाल श्वेत दो गवे, सुख दतरर्ित | 


पोपल्ला हो गया, वृद्ध हुश्रा लाठी के सहारे चलता हैतोभी 
तू श्राशा के पिण्ड को नदीं छ्ोडत ! गोचिन्द्‌ का भजन करल । 


ञ्मग गला शिर श्वेत मया दें । | 
दत पिना सुख बैड गयाद॥ 
` बद्ध हुभ्रा लाठी गदि चालत । 

तो भी श्राशा पिरडन स्यागत ॥ ३॥ भे 


पुनरपि जननं पुनरपि मरणं 
पुनरपि जननी जटर्‌ शानम्‌ 





° ऋः षको) 
~ 


| 
| 
| 
| 
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इष संसारे सुदुस्तरे । 
कृपयाऽपारे पाहि मुरारे ॥ ४॥ म 
बारम्बार जन्म लेना पड़ता ईं, बारम्बार मरना ह्‌ 
शरोर बारम्बार माता के उद्र म सोना पड़ता दै इसिः 
रारि भ्रु ! इस दुस्तर संसार से मेरा उद्धार करो, (२ 
भ्राथेना कर ) गोचिन्द्‌ का भजन कर | 
फिर फिर जन्म मरण फिर होना । 
फिर फिर जननि जटर प सोना ॥ 
यह भव सागर दुस्तर भारी। 
कृपया करिये परार सुरारी ॥ ४॥ म | 


दिनरपि रजनी सायं भ्रातः | 
शिशिखसंतो पुनरायातः । . 
फालः करीडति गच्छयायु- 


स्तदपि न मुचत्याशा वायुः ॥५॥ 9 

दिनि होता है, रात होती है, सांभ होती है, सवेरा 

है, शिशिर वसन्त ्रादिक ऋतुये वारम्बार श्ाती हं । 
भकार काल क्रीडा करता है भौर भयु चलता जाता है 7 


राशा के पवन को नदीं छोड़ता है । > वन्द 
1 द छोडता हे । हे मृदु मते गोविन्द 


होय दिवस निश साभ सवेरा | | | 
शिशिर वद्रत लगँ फेरा ॥ | 
५ 


३ 
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लत काल षटत टै ्रायू 
तदपिन स्यागत भ्राशा बाबू ॥ ५॥ भज 
जटिलो यु डित लं चित कंशः 
काषायांवरवहुकृतवपः । _ 
पश्यन्नपि च न पश्यतिलोक 
उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ॥ & ॥ भज० 
शिर पर जटा रंखने वाल्ला, शिरः के संपूणं बालो को 
मुङ़ाने बाला, नवि हप बाले बाला, भगवां बल वाला, भनक 
| तरकार के वेष धारण करने बालाः पट भरन क तिये ही बहुत 
चेय धारण करता द, मूढ़ मनुप्य देखता हु्रा भी नदीं देखता 
मतल्लबयद्‌ है कि सव प्रपंच देखता ह्या भाप भी उसी दंगको 
। करता हे शरीर शश्ररको नदीं देखता; गोचिन्दृछ। भजन करले । 
| मु'डी लु चित केश. जटा षर्‌ । 
वज्ञ रगत वहु वेष धगत नर्‌ ॥ 
जानत प्र नदिं मूड विचारत । 
पेट मरन इहु वे संवारत ॥ & ॥ भज° 
वयसि गते कः कामविक्रारः 
शुष्के नीरे कः कासारः । ` - 
सीणे वित्ते कः परिारो ` 
ज्ञाते तचे कः संसारः ॥ ७ ॥ भज० 


ग 1 य 
1 
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्रस्था चली जाने पर काम विकार.शक्ति नहीं र 

; पानी सूख जाने पर तालाव नदीं रहता, धन चले जाने ¢ 
परार नह] रहता यानी धन के कारण से ही परिवारणं 
५ "धनन दोन से होता हृद्या परिवार भीष 
ह! तंसे ही तत्तत कै जानने से संसार नदीं रहता | 

गोचिन्द्‌ का भजन कर । 

भाय नशे क्या काम विकारा | 

जल सूखे सर में क्या सारा ॥ 


द्रव्य नशे पर क्या पलिरा, 
| 
। 





. तल लखे पर क्या संसारा ॥ ७ ॥ भञ्‌ 
अधर बहिः पृष्टे भानू 
रारो चिबुकसमपितजाज्ः । 
 केरतलभिक्ता तरुतलवासः 
स्तदपि न सु चत्याशा पाशः ॥२॥ भई 
भ्राग अग्नि जलता द, पी भूष पडती है, रात को 4 





के वीचमेंडादीकोरखकर सोना पड़ता है, भिच्घा करने 


पात्रन हानेसे दाधदही भिन्तापाव्रहे देच> | 

है, पेटके 1 ; 
पडता दहै तो भी श्चाशाकी फांसी कोनी जोजन । 
का भजन कर । भप 


अग्नि श्रगाड़ी धूप पिदाड़ी । 
रात करे टन धिच डादी ॥ 

कर षरि खाता तरतर वसता । 
तो भी राशा पाश न तथता ॥ ८ ॥ भज° ॥ 
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यावद्ित्तोपाजेनसक्ग- 
स्तावन्निजपरिवारो रकरः । 
पश्चाञ्जजंर भूतेदेषे 
वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे ॥६॥ भज° 
मनुप्य जव तक धन कमाकर लाने मँ समथे दोता है तव 
त उसका परिवार- कुटुम्ब ऽसके श्राधीन र्ता हे-भीति । 
रखता है शौर पीये शरीर निवल होने से जव कमने में ्रस्‌- , 
मर्थं होता ह तच घरमे कोड वात भी नदीं प्ता इसलिये 
गोविन्द्‌ का भजन कर । 
धन लाने में समरय जव तक । 
` " श्रीति करर षर के तव तक ॥ 
पीछे जव तनु जजर होई । 
घ्र मवातन पे कोई ॥ ६ ॥ भजण 
रथ्याचर्पटविरवितकंथः 
„ :पुरुयापुरायविवनितपंयः । 
न तं नाहं नायं लोक- | 
स्तदपि फिमथं फ्रियते शोकः १०॥ भज० 
माग मं पड़े हए चीथड़ को बीन कर उनका कंथा वनाने 


बाज्ञा, पुख्य पोप के मागे को द्योढने बाला, तू नदीं, म नदीं रीर 
यह्‌ लोक नदी तो शोक कयो करता दै, गोचिन्द्‌ का मज्नन कर ॥ 





क प्‌ ण प 1 0 त 1 त 7 7 7 1 7 क । 
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चौदट चिथडन कथा कीन्हा | 
पाप स्‌ पुराय रहित पथ लीन्हा ॥ 
नदिं तू नहिं पे, नदिं यह लोका। 
तोक्िस देतु कीजिये शोका ॥ १०॥ भअ” 
नारोस्तनभरजधननिवेशं | 
दृष्टवा माया मोदावेशम्‌ । | 
एतन्मासवसादिपिकारं 
मनसि विचारय वा्वारम्‌ ॥११।! भज 
नारी के पीन- स्तन श्र जघन ( पेड ) की रचना को 
देखकर मिथ्या मोद का श्रावेश उसन्न होता है, ये मास श्रौ | 


चरा स्मादृक क विकार इस प्रकारमनमें बारंवार विचार 
कर गोचिर्द्‌ का भजन छर । 


नारि पयोधर पीन जघन को। 
देखते मोहस्ृपाहो मनको॥ 
ये चर्बी मासादि विकारा । 
फिर फिर मन में करो विचारा ॥ ११॥ भज” 
"ग्य गाता नामप्रहश्च 
ध्येयं श्रीपतिरूपमजश् । 
गयं सज्जननिकरे चित्त 
दय दनजनाय च वित्तं । १२ ॥ भ॑ज" 
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गीता शरोर विष्णु सदस नाम को गाना चाये, विष्णु 
कासद्रा ध्यान करन। चाहिये, सञजन के पास चित्त कोले 
जाना चाद्ये नौर दीनजनों को दान देना चादिये । गोविन्द्‌ 


भजन कर । = 
सहस नाम जपि गीता गाभ्रो । 


| 

| 

| ` श्री पतिका नित ध्यान लगाश्नो ॥ 
सत्‌ निकष्ट चित कोले जा्चो। 

दीन जनो मे द्रव्य लुखश्रो ॥ १२ ॥ 
भगवद्गीता फिंविदधीत। 
गंगाजललवकणिकापीता । 

| येनाकारि मुरारेरवां 

। तस्य यमः किं कुरुते चचां ॥ १३ ॥ भज० 


जिसने भगवद्गीता का थोड़ा भी पाठ छया, जिसने योडे 
| सेभी गंगा जक्लका पान किया भ्रार जिसने मुरारिप्रमुकी 
। पूजा की, क्या यमराज उसको चचा करता है? नहींकरता! 
| इसलिये गोचिन्द का भजन कफर । 
| 





ता काकुद पाठक्रियाहे। | 
थोड़ा गंगा नीर पिया द ॥ । 
जिसने करी मरारी भर्व । 
क्या यम उसकी करता चर्चा ॥ १३ ॥ भज° 


कों कस्तं त आयातः । 
का मे जननी को मे तातः। | 
| 
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इति परिभावय सरवंमसारं 
स्वं त्यक्तवा स्वप्नविचारम्‌ ॥ १४ ॥ भज 


ॐ मेकौनटहं त कोन है, कां से श्राया ह, मेरी माता कौर 
हे, मेरा पिता कोन हे इसका विचार करके स्वप्न के समां 
जान सवं का स्याग कर, सवे नाम रूपात्मक जगत्‌ को असा 
मान ले । गोविद्‌ का भजन फर । 


कोतूकोर्मंकर्ैसे भाया | 
कौन पिता किंस मानेजावा॥ . च 
स्वप्न सम ये सव निर्धार । | 

~ सार रदित सब जगत्‌ विचारो ॥ १४ ॥ म 
काते कांता कस्तेपुत्रः ` 4 
संसारोऽयमतीव विचिच्रिः।॥ `: 
कस्य ५ वा कृत अधात. | 
स्तत्वं चतय तदिदं भरातः ॥ १५॥ भज 

तेरी खीकौन दहै, तेरा पुत्र सार अत्यर् 
विचित्रहै,त्‌ किस ह च < अ 
तू मनम यह्‌ विचार कर गोविन्द्‌ का भजन कर । 
को तव प्रनी को तव सुत ३ । । 
यह ससार महा अद्भुत ह ॥ | 
करट से श्राया, है तृ ज्रिसक्रा। | 
भाई ! तत्त विचारो इसका ॥ १५ ॥ मज 
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सुरतिनीतस्मूलनिवासः 
शय्या भूतल मजिनं वासः । 
सर्वपरिग्रहभोगत्यागः 
| कस्य सुखं न करोति विरागः ॥१६॥ भज० 
गंगा किनारे के श्त्त फी मूल मं निवास करना, भूमि का 
विस्तर, मृग चमे वस्र सव परिप्रह श्रौर भोग फा त्याग,पेसा | 


चैराग्य किसको सुख नटीं देता ? यानी सवको सुख देता है 
इसलिये गोविन्द का भजन कर । 


| 
' 


सुरसरि तसु की जइ में पडना। 
शप्या मू खृग चमे पहरना ॥ 
भोग तजे नहिं देवे लवे । 
ङ्चिसे विराग नदीं सुख देवे ॥ :६ ॥ भज० 


पि 1 1 1 





& इति चपट पंजरिदा समाप्तम्‌ ॐ 


क * ४ म ~~~ पे === 1 7 भीभो त ४1 


[त 1 मीक 





कक कक क» क गक ऋक्‌ ` क का क फ (० › क" ` त क चक ^ = कः" ऋ @ अि., नक ॐ ऋ 
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१६-पोदमुद्गर। 
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मूढ जहीहि धनागमतृष्णां 
‰ रु तनुबुद्ध मनसि पितृष्णां । 
: यल्लभसे निजकर्मोपात्तं 
वित्तं तेन विनोदय चित्तं ।॥ ९ ॥ 
दे मृद ! धन की प्राप्निकी ठृष्णाको छ्लोड दे, दे पुरं 
बुद्धि बले ! मन में संतोय रख, तेरे कर्मो से जो धन तुमे राः 
दो, उससे ही चित्त को शोत कर, विनोद्‌ को प्राप्त दो । । 
मृदु] करे मृत तृष्णा धन मे। | 
रख संतोष विमल मति ! मनमे॥ । 
निज कर्मो से पवि जो षन । 
रख उसमे ही सदा मगन मन ॥ १ ॥ | 
का तव काता क्ते पुत्रः 
संसारोऽयमतीव विचित्रः । 
फेस्य तं वा कुत आयात 
स्तत्वं चितय तददिं भातः ॥ २ ॥ 
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„ तेरी पत्नी कौन १ तेरा पुत्र कौन १ यह संसार्‌ शनत्यंत दी 
विचित्र हैः तू किसकाहे च्रौर कांस श्राया! हे भाई! 
इस तन्तव का चिचार कर । 
| को तव परली को तव सुत है। 
यह संबार महा श्रदूुत दै ॥ 
कँ से ञ्नावाहैतू किसका। | 
भाई ! तच्च बचायो इसका ॥ २॥ । 
न © 
मा कुरु भनजनयोवनग्च 
ह्रति निमेषात्कालः सवम्‌ । 
मायामयमिदमखिलं हिला 
ब्रह्मपद प्रविशाश विदिता ॥३॥ 
धनः मनुष्य धीर यौवन का गवे मत कर, एक त्षण में 
काल सव को दह्रण कर जेता है, मायामय इस सब जगत्‌ फो 
त्याग कर ब्रद्मपद्‌ कोजान कर उसमें शी प्रवेश कर। 
गवं न कर धन जन यौवन प्र । 
काल हरे सब लगेन च्षणभर॥ 
त्यागो यह सव ही मायाम । , | 
मद्य तुरत लखि हदो उसमें लय .॥ ३ ॥ | 


नलिनीदलगतजलवत्तरलं | 
त॒इज्जीवनमतिशय चपलं । 





व भ ति का ~ क 4 
५ कक म 
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तृणमपि सजन संगतिरेका 
भवति भवाणव तरणे नोक 1} 9 ॥ 


कमल पत्र के ऊपर रदे हुए जल ऊ समान जीवन र्या 
चंचल है, एक क्षण मात्र ्ी सत्न की संगति भी संसार रूप 
सागरकेतरनेको नौकारूपदे। 


च॑ चल जैसे नलिनी दल जल । 

या दी जीवन अति दी चंचल } 

नौका सम सज्जन की संगति । 

चण में भव संसार से तारति ॥ ४ ॥ 
यावजननं तावन्मरणं | 
तावजननी जठरे शयनम्‌ 1 | 
इति संसारे स्णटतर दोपे | 
कथमिव मानव तव संतोषः ॥ ५॥ | 
जब तक जन्मना है तव तक मरना है, श्रीर तब 

माता के उदर भ सोना है, इस प्रकार प्रत्यक्ञ दोष बाले संस 


मे हे मानव ! तुको केसे संतोष दै ? अर्थात्‌ तू शरिसमें संत॥ 
मानता है। 


जब तक जन्मे तव तक मरना 1 
तब तक जननि जटर में पड्ना ॥ 
दोषु प्रश्ट्जगमेमसेहै। 

नर ! संतोष तुमे कँसे र ॥ ५॥ 
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दिनयामिन्यो सायं प्रातः 
शिशिर वसंतो पुनरायातः । 
कालः कीडति गच्चलायु- 
स्तदपि न यु चत्थाशावायुः ॥ ९ ॥ 


दिनि रातः साभः सवेरा, शिशिर श्रीर वसंत वारंवार खाते 


ह, काल क्रीडा करता दै, रायु चला जातादैतो भी भाशा 
| रूपी वायु को नदीं छोडता । 
| 
। 


रात दिवस हो साँम सवेरा । 
शिशिर वसंत लगाव फेरा ॥ 
देत काल उमर ६ भागत । 
तोभीभ्राशावायु न व्यागत ॥ ६॥ 


छंगं गलितं पलितं यु ड श 
दशनविरीनं जातं त॒ ड। 

कर धृत कम्पित शोभित दंडं 

तदपि न शु चत्याशा पिडम्‌ ॥ ७ ॥ 


# क, 6 नरी 
शरोर ग्न गया, शिर सफेद हो गया, मुख = दनि नरह 





रदे, कापते ह्‌ हाथ मँ पकड़ी हर लकड़ी शोभा दती भी 
प्राशा के पिंड फो नदीं छीडता । 
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अग गला रिरश्वेत भया है। ` | 
दति धिना सुख -वैड गया ३ ॥ 
कर कम्पित लाठी शोभित है:॥ . 
तदपि न श्राशा पिंड तजत है ॥ ७॥ 

पुरमन्द्रितसमूलनिवासः ` 
रय्या भूतल मजिनं वासः । 
सवेपरिग्रहभोगत्यागः | 
, कस्य सुखं न करोति विरागः ॥ ८॥ 
व मन्द्र या चत्त की मूल भँ निवास, पृथ्वी शम्ब 


€ 
शा शरीर सब कारके परिग्रह्‌ श्रौर भोग | 
स्याग जिसमें हे, पेसा वैराग्य फिसकौ छख नष्टीं देता १ ख 
। पि । 


र, 





छो सुख देता है 

सुर मन्दिर तर नीचे पड़ना 1 
श्या मू सगवमं प्दरना ॥ 1 
भोग सभीतनि देय न क्तवे। 
त विराग नदीं सु देष ॥ ८ ॥ 

शत्रामितरिपुत्रेवंधौ ` ` 

मकर यलं विग्रह संधो । ` 

भव समचित्तः सर्वर वं 

ब्वस्य विरा्यदिविष्णलं ॥ ६ ॥ 
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यदि तू शीघ्र विष्णु पद्‌ प्राप्त करना चाहता ह तो शबर 
मित्र, पुत्र भ्रथवा वंधु के साथ लड़ाई अथत्रा संधि का यतन 
मत कर, सव्र जगह तू सम चित्तः बालादयो । 
षु प्यारा, वेया भ्रु भाई । 
इनपे मत॒ कर संधि लडाई ॥ 
निज चित से कर सव मं समता। 
जो तु. विष्णु परम पद्‌ चहता ॥ ६ ॥ 
अष्टकुलाचल सप्तसमुद्रा 
ब्रह पुरंद्र दिनकर रुद्राः । ( 
न तं नादं नायं लोक- 
स्तदपि किमर्थं करियते शोकः ॥ १६ ॥ 
प्राढ कन्न पर्वत, सात सुद्र ग्रहा, इन्दर, सूये, सदर, तु. म॑ 
प्रीर यह लोक नदीं है तो भी शोक किसलये फिया जाता ३। 
श्र ला चल सात समुद्रा । 
बरह्मा इन्द्र दिवाकर स्द्रा ॥ 
तूभँश्रीर्‌ नदीं यह लोका | 
तो किस कारण करता शोका ॥ १० ॥ 
तयि मयि चाल्यत्रेको विष्णुः 
वयर्थं कुप्यति सवेसदिष्णुः । 
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[ ६६ ] 


सव पश्यहि माया जालं 
सवब्रोत्सृज भेद ज्ञानं ।॥ ११॥ 


„ तभे, सुमे श्रौर श्रन्य सव स्थानो पर एक 
६, नू.जुकसं नाराज होकर क्यों क्रोध करता है { इस सां 
निश्रय माया जाल जान श्नौर सर्वर भेद्‌ ज्ञान को छोड़ ३1 


तु, यु, समे विष्णु विराजत। 
फर्‌ क्यों सुमे वृथाहि सतावत्‌।! 
माया जाल सभी यह जानो। 
भद्‌ क्रिपी में लेशन मानो॥ ११॥ 


वालस्तावत्कीडा सङ्क 

स्तरुणस्तापत्तर णीरङ्गः । 
वृद्धस्तावजिन्तामग्नः 

परमत्रहमणि कोऽपि न लग्नः ॥ १२ | 


मनुष्य वाजावस्या मे खेल मे ्रासक्त रहता ह. 
श्रवस्था मं तरुणी म मन लगता है, बृद्रावस्था म चिता 
इव जाता द, परग्रहच मं कोद भी मन नदी लगाता । 

बालपने को खेल गंवाव्त । 
तरुण भवे तरुणी मन मावत ॥ 
चृद्ध भये चिता लिएटावत । । 
परम ब्रह्म कीरं नर्हि ध्यात ॥ ९२॥ त 
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अर्थमनर्थं भारय {नित्यं 

| नास्ति ततः इखलेशः सत्यम्‌ । 
पुत्रादपि धनभाजां भीति 

| सर्वेषा कथिता नीतिः ॥ १३॥ 


धन को निस्य श्रनथंफारक जान, बस्तः उस कुश्च भी 
सुग नदीं है शर्योकि धन वालो को पुत्रस भी भय रता दै, यद्र 


नियम सब जगह का ह । 
धन को सदा ्ननथेक मानो । 
उसमें सुख सदय नहि, जानो ॥ 
धन्‌ बाले सुत से भी उरत्‌ । 
9 क 0 9. 
श्रस नीती सव वणन करत ॥ १२ ॥ 


यावद्ित्तोपाजनसक्र - 
स्तावननिजपयिारो रक 
तदनु च जरया जजष्दहं _ . . 
वार्तां कोऽपि न पच्यति गेहे ॥ १ ॥ 
जब तकः धन कमन भं समथंष् तब तक धर बराल रीति 
करन दै पी धृदपे मं जव-शरोर जजर दा जाता ६ तव घर 
तं कोर बात भी नदीं पृ्ता। 
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[ ६८ |] 


धन लाने मेँ समरथ जश्‌ तक । 
्रीति करे षर बाले तव.तक् ॥ 
वृद्ध मये तनु जर्जर होई । 
घात न पूद्धे घर मे कोई ॥ १४ ॥ 
कामं कोधं लोभं मोहं 
त्यक्लात्मानं पश्यत कोऽहम्‌ । 
भसन्नानविदीना मृद्‌ 
स्ते पच्यन्ते नरकेनिगदाः ॥ १५॥ 
मो न 4 
न ख, भात्मज्ञान से रदित मूढ़ मनुष्य च 
काम करोध लोमादिक तजिये । | 
“को म" इस विभि श्वातम भजिये ॥ | 
मरू जिन्हं नदिं न्नातम ज्ञाना । 
धोर नरक दुख भोगत नाना ॥ १५ ॥ 
 पोडशपंजरिक्यभिरशेषः ॑ 
शिष्याणां कथितोभ्युपदेशः। ` 
येषा नेष करोति विवेके ` 
तपा कः कुरुतामतिरेकम्‌ ॥ १६॥ ` 


=| 
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[ ४ 
ं -जरिका-छन्द्रं दवारा शिष्यो को जो संपू उप- 

देश धन त जिनो विवेक प्राप्त न दो उनको विवेक 
कराने क लिये दूसरा कीन पाय ह ! कोई नदीं। 

सोलह पद्‌ पंजरिका गाया । 

रिर्य को उपदेश सुनाया ॥ 

जिनको इनसे ज्ञान न होई । 

उनके हित उपाय नरि कोई ॥ १६ ॥ 


ॐ इति मोह सुदूगर संपूरेम्‌ % 


१.७-घन्याष्टकम्‌। ( 


ध 
| 


हषं सीवृत्तम्‌ । 
तञ्ज्ानं प्रशमकरं यदिद्वियाणां 


तुञ्जञेयं यदुपनिष्यु निश्िताथम्‌ । 
ते धन्या भुवि परमाूनिशिचितेहाः 
शास्तु भ्रमनिलये परिभरमंति ॥ १ ॥ 
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ह जो इन्दि को शांति करने वाला ह वह ज्ञान ह, जोषद 
जिन ११ यं निचित किया गया हि बड ्ञेय जानने यो 
५ त भकार संसारमें परमां का निश्चय किया 
व धन्य! ब्राकोतो भ्रमसरूपीचरमें भ्रमण करते हं । 


वत तिला उत्तम्‌ । 


यदो विजित्य विषयान्मदमोहराग ` । 
ढेपादिशन्ुगणमाहतयोग्यराज्याः 

शाता-खतं समनुभूय परात्विद्ा । 
भता सुखावत गृहे विचरंति धन्याः ॥६ 


भादि में विषयों को जीत कर, मद्‌, मोह, राग, द्र ष श्रा१ि 


शक्रगणो को राजयोग द्वारा वशु करप, द्रमृत को जान 
र मीर भल प्रकार श्रनुभव करे जो परमात्म विश्या रूप 
क ४५१ छ 9 (न 

" षर म सुख सं त्रिचरते हैं वे धन्य है ! 








त्यक्तवा गृहे रतिमतो गतिहेतुभूता- 
मामच्चयोपनिपदर्थरसंपिबंतः । 
 वीतशषहा िप्यभोगषपदे षिका 
धन्याश्चरंति परिजनेषु विरक्रसंगाः ॥३॥ 
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| अ्रकल्याण का हेतु समभ कर घर की भीति को त्यागः 
द्ात्मा की इन्छ्ा करके उपनिषद्‌ के पदृाथे-परमारमा का जो 
रस पीते ह, जो स्पृष्टा-इच्छा रिति दै" त्रिष भाणसे तरिर 
है,जो संग रदित निजेन स्थान भे विचरते हं, वे धन्य हं । 
1 
। 
1 


यक्सा ममारिमति बंधकरे पदे डे 
मानावमानसदशाः समदशिनश्र । 
कर्तारमन्यमवगम्य तदपितानि 
कुर्वति कर्मपरिपाकरलानि धन्याः ॥४॥ 
मम-मेरा, प्ये इन घन्ध करने बाज्ञे दोनो पदो को 
त्याग कर, मान श्रपमान रो समान जान करश्रीर समदर्शी 
होकर, कतौ-करने बाला श्रन्य को मान कर जो परिपाफ़ रूपी 
। कर्म क फलो शो उसी को पेण फरते. ह, बे धन्य हं । 
त्यक्चेपणात्रयमवेितमोच्षमा्गा 
भैच्यासृतेन परिकल्तितदेहयात्राः । 
ज्योति परात्परतरं परमात्पसंज्न 
धनथा डिजा रहसि हयवलोकयंति ॥५॥ 


तीनो श्वणाश्नो-धन, ली रौर ज्ञो कौ कामना्चांको 
त्याग कर भोक्त मां की इच्छा करते हए, भिक्षा रूपौ अशत 


4 + व ककि 
१ 
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[ १०२ | 
से देह यात्राको पूणे करते हुए पर से पर परमात्मा 
छी उयोति को हृदय रूप एकांत देश मे जो व्राह्मण देखते | । 
वे धन्य दहं। । 
गृलत॒न्न सन्न सदसन्न मह्न चाणु 
न खी पुमान्न च नपु सकमेकबी जम्‌ । 
येबरद्य तःसमनुपासिततमेकचित्ता | 
धन्या विरेजुरितरे भवपाशवद्धाः ॥ ६ 
जो ्रसत्‌ अथवा सत्‌ नदीं दै, जो सत्‌ रीर असत्‌ नह ध 
जोन मदान्‌ हे, नश्रगगुहेःन सी है, न पुरुष हे, न नपु ६, : 
है, जो एफ वीज रूप टे, पेते ब्रह्म की जिन्दोनि एकाम्र 8 १ 
होकर भली प्रकार उपासना फी इ, वे धन्य है श्रौर शीर 
पाते ह, दूसरे संसार रूपी पाशमें बंधे ह । 
अन्नानपकपरिमममपेतसारं 
दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्कम्‌ । 
संसारघंधनमनित्यमवेद्य धन्या 
ज्ञानासिना तदवशीयं विनिश्रयंति | 


अज्ञान रूपी कफीचड से भरे हए सार रदित, &:& + ` 
घर, मरण, जन्म श्रौर जरा से मुक्त, अनित्य संसार ` 
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[ १०३ ] 

बंधन जान कर जो पुरुप ज्ञानं रूपी तलवार से उस संसार 
बंधन को काट कर निश्चय को प्राप्त होते ह-थिर बु बालं 
द्योते ई, बे धन्य ह । 

शांतेरनन्यमतिमि्मधुरस्भावे- 

रेकलनिश्चितमनोभिरपेत मोहैः । 

साकं वनेषु विजिता पद खरूपं 

शास्त्रेषु सम्यगनिशं विसृशंति धन्याः ८॥ 
मधुर स्वभाव बाले, एकत्र निश्चय किये हए, मो से रदित 


मन बाले, मन को जीतने बाले शांत पुरुष शास्त्र रूपी वन मेँ 


्मनम्य ( एक सित्राय दूसरा नदीं एेसी ) बुद्धि बाले, 
हमेशा प्रपने यथाभरं स्वरूप का विचार करते दं. वे धन्य ह । ॥ 


 माचिनी वृत्तम्‌ । 
्रहिमिव जनयोगं सर्वदा षजेयेद्यः ` 
कुणपमिव सुनारीं सक्कामो विरागी । 
विषमिव विषयान्यो मन्यमानो दुरतार्‌ 
जयति परमहंसो युङ्गिभावं समेति ॥६॥ 
जो सपं के समान मनुष्यां के संयोगको छोढ़ देता ह, 


जो सतक शरीर के समान सुन्दर नारी को द्योड कर काम से 
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तरिरक्त दोता है, जो चिपर्यों को त्रिष समान अन्त में दु द 


बाले मानता ह. बह परमस जय ओर सुक्ति भाव को प्राप 
कररता हे। 


शाद्‌'ल विक्री त वृत्तम्‌ । 
“संपूण जगदेव नेदनवनं 

सवंऽपि करपद्रमा 
गागं वारि समस्त ` वारिनिह 
पुण्याः समस्ताः क्रियाः । 
वाचः प्राहृतसंस्छृताः श्रतिशिर; | 
वाराणसी मेदिनी । 
सुवराविस्थितिरस्य वस्तुविषया 
दृष्ट परे ब्रह्मणि ॥ १०॥ 


परन्रद्म के देखन पर उसके लिये संपूणं जगन्‌ नन्द 
दो जाता है, सव (वृत्त) कल्पषत् दो जाते दै, सब जल 
गगा जलल का जाता इ, सव क्रियायं पुर्यः स्प डा जर 
प्राकृत श्रधव्रा संस्कृत सब वाक्य महोत्राक्य दो जाते ६! | 
सवर विषय बस्तु की {थति ल्प-ब्रह्म दो जतिद्। 








५ 


ॐ उति धन्याष्टक्‌ स्तोत्रं सपृणव्‌ $ . ` 
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| १०५ | 
१८--शाकाष्टक्‌। 





भेदाभेदौ सपदि गलितौ पुरयपापे विशी 

मायामोह ्षयमुपगतो नष्टसदेदवृतेः ( 

शब्दातीतं त्रिगुएरदहितं प्राप्य तचप्रवोधं 
निसैगुरयेपयिविचरतःकोविधिः कोनिपेधः ॥१॥ 

शब्द्‌ से परे श्रीर तीनां गुणा से रदित तत्त्व का बोध प्राप्त 

करने से जिसकी संदे वृत्ति नष्ट दो जाती ६, सवं भकार चे 
संशय दूर हो जाते है, उसमं से भद्‌ च्मृद्‌ का विषार तत्तण 
जाता रता दै, उसके पुण्य पाप न॒ध्ड्‌ होजाते ई, माया मोह 
का क्षय दो जाता ई जो तीना गुणा से रदित मागे भं विचरन 
बाला है, उसो विधि क्या चीर निषेध क्याः उसक 
विधि भीर निषेध दोनों नदीं ्। 


यद्ालमानं सकलवपुपामेकमन्तवदिस्थं 
रषा पूं खमिवसततं सवं मारडस्यमकम्‌ । 


मन्दाक्रान्ता खन्द । 
| 
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[ १०६ ]] 
नान्यत्कायं किमपि च ततः कारणाद्मि 1 
९ न 
नि युएये पथिविषरतःकोविधिःरोनिषेधः।॥ 
जिसने सव्र शरीरो म भीतर श्रौर बाहर स्थिति, अपने ट 
समान सद्‌ा सव्र जगत्‌ रूपी भाण्ड में स्थित, एक, पृं । 
का दृख लियादहै उसके लिये उस परमारमा रूपी कारणं 
सिवाय दूसरा काये कुच भी नहीं है । जो तीनों गुणो से र 
मागमे व्रिचरने बाला है उसके लिये विभि क्या श्मौर निष 
क्या--दोनो हौ नदीं ह । | 
म्न ¦ कयं हुतवहगतं देमेवेति य्त्‌ 
त्रे सीर समरसतया तोयमेबाग्बु मध्ये । । 
एव स्वं समरसतया संपदं तत्पदार्थे 
निस ५ क (५, = ¦ 
निस गुरवे पथिविरतः कोविभिःकोनिपेभः॥१ 












जेसे सुवणं की बनी हृद चीन अग्नि म डालने से व 
दीदोजाती है, जेसे दूष दृध में डाप्रने से एक रस होने 
दृष्टी हो जाता है, जैसे जल जल मं डालने के जल ही 
जाता द इसी.परकार सव त्वंपदृ-जीवपदा्थ-ईश्वर-्ह्य मेँ सर्म 
रसत्व क कारण ब्रह्म ही होता दै! जो तीनां गुणों से र 
मागम व्रिचरने वाला हे उसके लिये विधिक्या नीर 
क्या--दोनों दी नी है। | 
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[ १०७ | 
यस्मिन्विश्वं सकलुषनं सामरस्येकभूतम्‌ 
उर्ीत्यापोऽनलमनिलखं जीवमेवंक्रमण । 

क ०, अ, भू 
यत््ताराब्धी समरसतया & र्धवेकृत्भूतम्‌ 
निस्मैशये पथिविचरतःकोविधिःकोनिपेधः।॥०॥) 

~> समन खारी 8, पेचे दी नमक मी खारी दै, इसलिये 
पत नी स सा दने से नमक सयुद्र रपद ६ 
प्रकार इस (ब्रह्य) मे सव युन तथा पूथिवो, जल, वायुः 
म्नि नौर श्राफाश तथा जीव एक रसस क कर्य एकः ब्रहम 
री दह ।जो तीनो शणो से रदित मागम विचरने बाला 
सको विधि स्या श्चीर निपेध क्या- कोर नद्धां । 
गहन्नयोदधिसमरसो सागरतं वाणे 
तछञ्जीवालयपरिगतौ सामरस्येक भूताः । 
भेदातीतं परिलयगतं सिदानन्दरूप त 
निस्वैगण्ये पथितिचरतःकोविधिःकोनिपधः ॥५॥ 
र डी समद्र में भिल्ल कर एक रसत्व फेः कारण सयुद्र 
म्प स ६ वसे ह भद म रदा हृश्रा जीव एकः रसत्व क 


# 
नस यार्त 
कारण एकः परमात्मा दी हे! इस प्रकार भद्‌ स रदित सवार 


यामी होने के कारण केवत क सबिदानन्द रूपी ६।जा 
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[ १०८ ] 
तीनों गुण से रदित मागं भे विचरने वाला है, उसे लिवे 
स्या नौर निषेध क्या-दोनों ही नह ह । 
द्र्वावे्य प्रभथपदं स्वासबोधसरूपं : 
उद्धघात्मानं सकृलवपुपामेकमन्तर्वरिस्थम्‌ । ` 
भूता नित्यं सदुदिततया सखप्रकशसखरूपं 
निखे गुणये पथिविचरतःकोविधिः कोनिपेधः६ 
_ जानने योग्य, परमपद, स्रास्मवोध स्वरूप श्नौर सव शरीरं 
के भीतर बाहर्‌ एक ही स्थित नात्मा को देख कर श्चौर तस 
ऊ उद्य हाने से स्व्रपरफाश स्वरूप होकर जो तीनों गुणो 


त 
रहित माग मे चिचरने वाला ह उसको चिप दौर निर 
कवार नष ह ; उसको विधि क्या श्यौर तिप | 









कार्याकार्ये क्रिमपि सततं नेव कतृ रमस्त 
जीवन्युक्रस्थितिखगतो दग्धवखावभाषः । ` 
एव दे प्रविलथगते तिष्ठमानो व्युक्षे 
निशं गुये पथिषिचरतःकोपिधिःकोनिपेषः॥५। 


व जिसङा कायं अकाये मे कभी ङु भी कर्त नदी \ 
भसने जले हए कपड़ों के खमान सव सांसारिक वासना््रा क ` 
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१८६ | 


जला कर जीवन्मुक्ति स्थिति प्राप्त की ह, वह शरीर मं रहने 
हुष्‌,भी शरीर रदित क समान दहै । जो तीनों गुणों से रदित 
माग मं विचरने बाला है, उसको विधि क्या श्रौर निषधक्या 


दानांदह्ीनदींदह। 
कस्मारकोहं किमपि च भवान्कोऽयमत्रपरप्चः 
स्वं सं वेय गगनसदृशं पणतचप्रकशम्‌ 
आनन्दार्थं समरसथने बाह्यमन्तविहीने 
निसेगरये पथिविचरतःकोविधिःकोनिषेधः॥८॥ 
म कौन? किससे हं १ याप कौन द्ध? यह प्रपंच क्या 
है ? जो एकरस ब्रह्म रूप वन में भीतर च्मौर बादर केभेद्‌ मे 
रहित श्राकाश के समान श्रानन्द्‌ नामक स्बेव्यापी पृं तत्र 
है, वह्‌ द्री अ्रपना श्राप जानने योग्य है, जो तीनां गुणोंसे 


रदित मागे में विचरने बाला हे, उसको विधिक्या श्चार 
निषेध क्या-दोर्नो में से एक भी नद्ी। 





& इति शकाष्यक स्तोत्र संपू॑म्‌ & 
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१६-भ्रीहश्शिरणाष्टकम्‌ 
ल्व 9 
वसन्त तिलका वृत्तम्‌ । ` 


येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये ^ˆ 
शिः गणेशमपरे तु दिवाकरं वे 1 
रूपेस्तु तेरपिं विभासि यतस्तमेव्‌ 
तस्माखवमेष शरणं मम शंसपाणे ॥ ! | 







कोई शिव ही को ध्येय-उपास्य कदते दे, कोड शक्ति 
गणश को श्रौर कोह सूयं का दरी उपास्य वताते है, उन 
द्वाराश्माप दी प्रकट होते ह इसलिये दे दाथ में शंख 
प्राप दी मरे शरण-रक्ता करने बातत द ! ( शंख ॐकार च 
उध्कार में जसे तीन मात्रा घौर एक अमात्र दे पेसे दी 
सादरे तीन चक्र दते ह नीर शंखमें रवाभाविक दी. 
शब्द्‌ हुश्रा करता दै इस कारण भी शंख अकार रूप ६ । । 
से सव चीज नापौीजाती दः जो भभ्फार सूपसंब 1 
नाप जेता हे-जगत्‌ म उ्यापक है वह्‌ दी हाथमे शंख ` 
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{ १११ |] 
नो सोदरो न जनकफी जननी न जाया 
नेवासमजो न च कलं विपुलं वलं वा । 
संहश्यते न करल कोऽपि सहायक मे 
तस्मा्मेषर शरणं मम शंखपाणे ॥२। 


नभा न पितापमाता, नसखी,न पुत्र, न इलः अधिक 
चल, न कोद मेरा सहायक दीखत। ह इसजिये टं हाय मं शंख 
वाल ! अप मेरे शरण-रक्ञा करने बाले हं । 


नोपासिता मदमपास्य मया महात- 
स्तीर्थानि चास्तिकधिया नहि सेपितानि ।' 
देवार्चनं च विधि वन्न कृतं कदापि 
तस्मामेव शरणं मम शंख पाणे ॥३॥ 


नतो नि मद्‌ रहित दोकर महान्‌ पुरुष फी उपासना की, 
न श्रास्तिक वुद्धि से तीर्थो का सेवन किया, न त्रिधि सरित 
कभी देव पूजन किया, इसलिये हे दाथ मेंशंच्र बाले! श्राप 
भरे शरण~रत्ता करने बल द । 





दुर्वासना मम सदा परिकरय ति 
चित्तं शरीरमपि रोगगणा दहंति । 
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संजीवनं च प हस्तगतं सदेव . 
तस्माखमेव शरणं मम शंख पाए 1\५॥ | 
भेरी दुबासनायें सद्‌ा दुःख देती रहती द चित्त ओर । 
को रोग समूह जलाते हैः मेरा जीवन सदा दी पराये हाय 
गया हुमा दै इसक्तिये द हाथ मे शंख वाले ! आप मेरे शर 

रक्ञाकरने बले द । 

पूं कृतानि दुरितानि मया तु यानि . 
स्मृलाऽखिलानि दृदयं परिकम्पते मे। | 
ख्याता च ते पतितपाबनता त॒ यस्मा 
तस्माखमेव शरणं मम शंख पाणे 1५ 





पव मजो पाप कर चुकाटरंउन सव को स्मरण न 
मेरा ह्रदय कांपता है किन्तु श्मापकी पतित पावनता तो ८ | 
ह--श्रापने वहत से पापियों को पवित्र फिया है, यष्द् 
शाख द्वारा सव जानते ह इसलिये हे दाथ मे शंख बाहि 
श्राप मेरे शरण-रक्ता करने वाले हं 1 | 


दुःखं जराजननजं प्रिविषाश्च रोगाः । 
सुकरजुनिनिरये च पातः । . । 


च 
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[ ११३ | 
ते पिस्मृतेः फलमिदं विततं हिं लोके 
तस्पाच्चमेव शरणं मम शंख पाणे ॥६॥ 


जरा श्रौर जन्म से इत्यन्न हुए दुःख श्रीर नेक प्रकार के 
रोग हृ ई, काकः, घोड़ा शीर सूकर की योनि मँ तथा नरक 
भं गिर चुका हँ यह्‌ श्रापको भूल जाने का फलत दै, णेसा लोक 
भे तरिदित--प्रसिद्ध है इसलिये दे हथ मेँ शंख बालं ! राप 
मरे शरण-रन्ता रने ब्रते ह । 


नीचोऽपि पाप वलितोऽपि विनिदितोऽपि 
वरयात्तवाहमिति यस्तु किलेकवारम्‌ । 
तं यच्यसीश निजलोकमिति त्तं ते 
तस्भामेव शरणं मम शंणए पाणे ॥५७॥ 
नीच हो, पापी दो अथवा निन्दति दो ^ श्रापका टः इस 
प्रकार जो एक वार भी कषे तो हे ईश ! श्राप उसे च्नपने ला 


कोके जाते ई, एेसी प्रकी प्रतिक्ञा है इसलिये हे दाथमें 
शंख बाल्ञे! शाप मेरे शरण--र क्ता करने वान ६ । 


देषु ध्मवचनेषु तथागमेषु 
रामायणेऽपि च पुराणकदवकं वा । 
| सर्वत्र स्वविधीना गदितस्वमेव 
तस्मासमेव शरणं मम शंख पाणे ॥८॥ 
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[ ११४] 
वेदां मैः धमे काभ मे तथा शाल्ञां मेँ रामायणमें शो 
सव पुराणो भें श्रापने इस प्रकार ही कटा है, इसलिये हे द 
म शख बालि ! आप मेरे शरण-रक्ञा करने बले दै ! 

#इति श्री हरि शरणा्टकं सम्पूणौम्‌ % 


© ल = 

,०-1शष्ट स्तात्नम्‌ । 
| न> :9: ९९९५24५ 

भज विश्रांति त्यज रे भति 
निश्रि शेवं निज रूपम्‌ । 
हेयादेयातीतं सि- 

९, खुखरूपस्वं भव रिष्टः ॥ १ ॥। 

र्‌ ! [वभांति- (4 ~ 3 त 3 

दोडने श्रीर य प भाति- भ्म को स्याः 


नन्द ५. त्य चि ह न्य ५ 
नन्द्‌ रूप च्रपने शिव रूप का निश्चय कर य 


› शिष्-सभ्य हौ 
टश्यमशेषं वत्तोऽभिन्न 
म्रा षीः छविलः भूमानम्‌ । 
बिद्रघात्रानं वेदनरूपं 
वेद शिरस्थं भ शिष्टः ॥ २॥ 
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[ ११५ || 


निश्चय संपूण दश्य-जगत्‌ तुफसे अभिन्न है, ( इसलिये ) 
मत डर. उपनिषदों में स्थित, अनुभव स्वरूप भूमा को घ्रार्मा 
जान, शिष्ट हो। | 


तृणएव्यज धनवनितापुत्रार्‌ 
लोकं शोकं भेद भवम्‌ । 
इदमहमित्थं कलनां दिवा 
पूर्णानन्दो भव शिष्टः ॥ ४॥ 
भद्‌ से उत्पन्न हृष धनः सरी, पुत्र, "लोक, शोफ. फो वृण के 
समान स्याग दे यह्‌, ओ" इस प्रकार की कलना-मेल्ल को त्याग 
कर परं भ्रानन्व स्तररूप शिष्ट दो । 
कृत्यार्थे त्जरं द्र 
विधिगोचरतां मागास्सम्‌ । 
मानागोचररूपं ताला 
फं तं कर्ता मव शिष्टः ॥ ४॥ 
रे ! स्य -विभि कमे, चष्र्य-निपेध कमे शरीरं बिधि 
को बताने बालि मा्गाकोत्‌ वृरसेत्याग.दे, प्रमाणां सेन 
जानने योग्य रूप को जानकर क्यान्‌. कती है-नदीं हे, शिष्र 
दो । रता | 
लोफबिलक्ञएचरतो भग्र 
लोकातीतं पदमिच्छन्‌ । 


, [11111९51 ©118\/810 \/8/8185। (0॥661100. [1041260 0 6814 








[ ११६ ] 


पावय सकलापरथिवीमेना- 
मासमारामो भव शिष्टः ॥ ५॥ 


_ लोक से भतीत--वाह्र फेपद्‌ की इच्छा करता ह 
लोक से विलक्तण मागे कां चलने वाला दहो, इस सच थिर 


को पवित्र करता हु्ा श्रात्माराम--श्ासम भ रमण ४ 
वाला शिष्ट हो । 


निंदास्तोत्रे मानामानौ 
समरष्टे्त क कुरुताम्‌ । 
कुरुतां लोकः कामं स्वेष्टं 

काते दानिभव शिष्टः ॥ ६ ॥ 


निन्दा स्तुति श्रौर मान ्रपमान से 1 

तुभ समदूर्शौ को # 

करन! दै-ङछ नही, लोक अपनी इन्ानुसार कामना | 
करे तेरी क्या हानि दै.ङ्द नदी, शिष्ट हं 


५ 11 

शव ¦ शाङ्ग गणपतिभकनो 
वेष्णवसोराविति नाना 
 अन्ञालायं जाता लोके 

स तवं शमुर्भव शिष्ट; ॥ ७॥ 


५ 
श॑व-शिव उपासक, शाक्त-शक्ति के उ गणपति | 
य ¦ उपासक, गण जिस | 
भक्त, चष्णव तिप उपासक, सौर-सूयं उपासक अनेक निसं 
न जान फर लोक भे हृ दँ, बह रासु तू है, शिष्ट हो । 


¬-0. \/(111(॥<511 ©8118\/8॥1 \/818085| (01661101. 1411260 © ९687 0 


. 





[ ११७ ] 


जलबुद्बुद्यजगदिदमखिलं 
 पश्यन्नासमनि तिष्ट लम्‌ । 

को वा मोहः शोकः वाऽ 

ढेतदशस्तव भव शिष्टः ॥ ८ ॥ 


इस संपूण जगत्‌ को जल के वचूले के समान जान कर त्‌. 
प्मास्मा में टिक, तु अद्रं त देखने वक्ते का शाक क्‌ अरर 
मोह कँ इसलिये शिष्ट हो । 
अजपामंत्रं देशिक्वचना- 
` द्लब्धा देवं खासनम्‌ । ( 
ज्ञाला सहजावस्थायां वस 
भावातीतो भवं शिष्टः ॥ ६ ॥ 


देशिफ--सदुगुरु के वचन से अजपा मंत्रा प्राप्तकर 
अपने भ्रारंमा को जान कर सह्‌ जा- तुरीयावस्था म बास कर 
भत्र से श्रतीत शिष्ट हो । 


। शिष्टो दष्टानां 
तुष्टिकरं स्यादिति कलय । 
एक्रावस्या सर्वेषां स्याद्‌ 
गुरुकरपया किल बुद्धिमताम्‌ ॥ १० ॥ . 
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. बह्म की इच्छा करने वालों फो यह्‌. शिष्ट स्तोत्र कलिव 
म संतुष्टि करने बाला हो रौर गुर छपा से सब 
फो उपरोक्त वस्था की निश्चय भ्राच्ति हो। 

ॐ इति रिष्टस्तोत्र सम्पृणंम्‌ ॐ ` 


२१--वेराग्य पंचक । 












४ ७ 

& परमथ भराति म वैराग्य का मदत प्रसिद्ध ह्ीह। ६ 
3 भुगा मन्ञान केवलभारसरूप होता है। वैराय का इतर 
४२ मानतं दए भी साधन फालमें शरीर फा मदत्त्र भी रगो 
भूल नदा सकता । फिसी ने टी दीका हे कि "शरीरा 
खलु चम साधनम्‌ ` शरीर टी धम काश्माय साधन दह्‌। धां 
साधन के लियं शरीर की रकता श्रव्यन्त भावश्यक दहै । इसलिषे 
इन्द्रियां के विषयं में वैराग्य कौ प्रावश्यफता मान्य रखते इए 
भी उदर पूतिं की चित] मनुप्य को संसार से पएथक नही व 
दृती शरीर ईस बहाने से श्रन्य सव प्रकार के राग भी उस 





५ ग्यनद्ोनेका दूसरा एक 
५४ भद्धा का प्रभाव भी है; क्योकि ध देखा गया ई 
१ दस शरद्धा क बरत मनुप्य कटिन से कठिन परसग भेम 

दरद्‌ सकता हे । अस्तुत वैराग्य पंचक मे बड़ी जोरदार 
भाषे वैराग्य के इन दानां चगो पर अच्छ प्रकाश डाला ॥ 
ह । अन्न ब क चिन्तादी रागदेकिलिका प्रधान तटरै 
इसक्िये पंचक भें इसी पर प्रयम श्ाचात किया ट | 
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शिलं किमनलं भवेदनल- 
मोदरं बाधितुम्‌ । 

पयः प्रसृतिपूरकं किमि 

न्‌ धारक सारसम्‌ ॥ 
श्मयलमलमल्पकं 

पथि परटचरं कचरम्‌ । 
भजन्ति विबुधा युधा अहह 
कुक्षितः क्षितः ॥ १ ॥ 


शिलबरति यानी खेत मे से बीनकर लाये हुए वाल (जिसमें 
नाज ऊ दाने दयते ह) क्या भूख निवारण करने के लिये पयाप्त 
नहं ह ? क्या श्रंजुली से ताला का जल पौ कियाजायता 
` प्यास नदी बुल ? वैसे दी, मागे मे पड़ा हुमा फटा पुराना 
कपड का टुकड़ा क्या श्र॑ग रक्ता के लिये पयाप्त नहीं है? वहे 
चद्‌ फी वात दै, जोग व्यथे हीं पेट केलिये राजाश्रां कौ वुशा- 
समद्‌ करते ई॥ १॥ 


इस प में भराचाये परमां चाने बल्ेको कम स कम 
` श्रावश्यकतायं क्या ह इसका भ्रिचार करते ह । प्राचीन समय 
` भँ किसान लोग जव चतां मे से नाज लेजाते थे तत्र उसके चाद्‌ 
 ऋषिलोग वचे हुए बाल श्रथवा जमीन पर गिरे ह दाने बीन 
। बोन कर उसी पर अपना निर्वाह करते ये । इसीको शील इत्ति 
कहते ह । इस प्रकार से निरबह्‌ फरना श्चत्यन्त निर्दोष हई कया 


॥ 
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किः इसमें किसी प्राणी को उनके निर्वह के लिये कष्ट न 
पचता । इस प्रकार अथवा इसीके समान किसी अन्य वृत्तिर 
चिना विशेष प्रयास के उद्र पूर्ति हो सफती है । जल के तिप 
ताल्लाव भरे षडह नौर पात्रके लिये हाथ द । यद्‌ हद नद 
जल की व्यचरथा १ दूसरा इतना ् महत्व का प्रश्न . वख $! 
द ! उसङेक्लिये आचायं कषत & कि लोगों ने निरुपयोगी सरम 
कर फकः दिये दण फटे पुराने वख कौपीन के लिये अन्छा फा 
दे सकते हं च्नीर शीत निवारण के लिये उनकी गुदृड़ी %। 
श्मच्छी चन सकती दै श्नन्न वस््रके इस प्रयास रदित भरवन्ध.। 
साधना के निमित्त प्रव्रश्यक् देह यात्रा बहुत च्रच्छी तरह 

चल सकती हे । पेसी अनवस्था में संसार के मिथ्या नौर ना 
वान्‌ भोगो के पीेजो लोग राजाश्रांफीया धनी लोगो 


सेवा चाकरी या खुशामद्‌ फते ह उनके लिये विवेकी को ह! 
नदीं तो क्या दोगा ! 





मनुप्य को सन्न बखर के प्रलावा भीर भी ेसी धा 
कतार्‌" होती हं जिनकी पूर्तिं के किये धन की श्रावश्यकता 
गड दै । इसीलिये अन्न वस्र की कमी न होते हुए भी. धन | 
के लिये धनवान्‌ के च्रागे दीन दोना च्रपरिद्ायं दे, फेस 
कदे तो इसके उत्तर में द्वितीय पद्य लिखते ई-- 


दुरीश्वर इारवहिविंतरदिका- 
दुरासिकायं रचितो ऽयमंजलिः । 
यदंजनाभं निरपायमभ्ति नो 


धनञ्जयस्यन्दनभूषणं धनम्‌ ॥ २ ॥ 
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चमंड धनपति की योद पर बुरी तरद्‌ से बैठने क 
नमस्ार द! ( यानी अवरम वेसा कभीभी नहीं गा) 
क्योकि, चज्गन ङे रथ की शोभा बढ़ने बाले नक्त बर्सल श्याम- 
सुन्दर शरषष्ण ददी अव मेरा अक्तय धन द ॥ २ ॥ 


न्मन चख ढे व्यतिरिक्त भी पेसी छु पराचश्यकतापः शः 

से पूरं होती है इसमें कोड संदह नष्ट; परन्तुःउस धन क प 
संन के ल्िये रति कष्टभ्रद्‌ एेसी दीनता स्वीकारनी पड़ ~ 
प्मौर फिर भी सव प्रकार की आवश्कताप दर श ची 
सामथ्यं धन मेँ नदी है । चायं एक रेसा धनी बताते दं मि 
जिसकी थोद्धी सी छपा लाभ होने पर षटि स के 
द्याने दीन नहीं दोना पडता ।धन प्राप्ति के साय मा्‌ चद्ता 
ह, परन्तु यदी एक ेसा धन देफिजिससे मोह दूर भागता 
५ शीर बुद्धि अधिक प्रकाश वाती दाती ह 1 सारांरा यदद 
किल फिकः धन दृषण रूप दै रौर यह्‌ ईशर भक्ति रूप धन 
मनुप्य का भूषण ई । 5 


दाने के दो पर्चो भं लीकिक धन च्रार परमाम र 
दोनो की तुत्तना करके लोकिकं धन की अत्यन्त चंद्र ५ 
परमार्थं रूप धन फी सवेतोपरि विशालता प्रतिपादन करते हं 





काचाय नीचं कमनीयवाच | 
मोचाषलस्वादमुचा न्‌ याच ॥ 
दयाक्कचेले धनदकछुचल ॥ 

स्थिते कुवले भितमाङुचसल ॥ २ ॥ 
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धनपति छवेर जिसे श्चागे एक दरिद्र के समान ररे 
तीर सागरशायौ दूयािघु भगवान्‌ लददमीपति के होते हए 
एक काच के दुकडे के लिये, केले की मिठास जिसके श्मागे इ 


भी नही दै, फेसौ मधुर व्राणी से किसी धनी से यव मँ याचा 
नदा करूगा !॥३॥ 


जिसने भगवान्‌ का ्मा्रय किया है उसके लिये ज्यावशा" 
रिक धन फितना द्र हं यद्‌. इस पद्य मे अत्युत्तम रीति से' 
ताया गया हे । जो भगवान्‌ का श्राश्रय ब्रहण करता दै उस्र 
व्यावहारिक श्रावर्यकताप्‌ वहत कम होती ह नौर देह या 
कीतो उसे कभी भी चिता नदीं करनी पड़ती क्योकि भगवार्‌ 
की उसफे ्िये यद्‌ दृद प्रतिज्ञा ह कि भक्त का योगत्तेम ३ 
स्वय बहन करेगे । फेसी श्रवस्था मे व्यावहारिफ धन की भर 
को साचश्यकता दो कां रही १ भगवान्‌ रूप महान्‌ रत्र फी 
सप्ता भ्यावदहारिक धन एक काच के टुकड़े के समान द। 










दोने पर भी एकलुद्र पदायै के लिये किसी की खुशामद करेगा! 
न 
निदशेन करते है- 4 
तोणीकरोएशताशपाल नेखलद्‌- 
द्वारगवांनल- 
चुभ्यत्बुद्रनरेन्द्रचाटुरचनां 
धन्यां न मन्यामहे ॥ 
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ॐ, & # 

देवं सेषितुमेव निश्ितुमहे 

योऽपो दयाजुः पुरा । 

धानामुष्टिमुचे कुचेलमुनये 

धत्ते स्म वित्तेशताम्‌ ॥ 9 ॥ | 

थोडे से धरती के टुकड़े पर भरधिकार प्राप्तहोनेसेजो 
गर्बाग्नि से जलता रहता है यानी धमंड के कारण वातरपर 
करोधित होता है, एसे राजा फी चापलूसी करने में म अव 
धन्यता नदीं समता । मैने भव उसी भगवान्‌ की सेवा करना 
निश्चय किया ह जिसने एक सुद्टी भर चावल ही से प्रसन्न होकर 
दृदद्री सुदामा को कुबेर बना दिया॥ ४॥ 
्रथुता प्राप्त होने पर गवे किसको नदीं होता १ फिर राजा 

मे अभिमान श्रौर क्रोध का दोना कान विशेष वात है १ प्रभि- 
मान से मनुष्य श्रन्धा होता दे, परन्तु लोभ स मनुष्य कम 
प्रन्धा नदं होता । राजा किसी साधारण वात पर नाराज 
होकर करा कराया सव नष्ट कर देगा, यह्‌ जानते हृष भी 
धन के ल्लोभी उसकी स्तुति प्रशंसा करने दी मे लगे रहते हं 
च्रीर उसी में श्रपने फो धन्य मानते ह । भगवान्‌ इसमे भरयंत 
विपरीत ह । भक्त पर भगवान्‌ कारुष्ट दोना न्‌ किसी ने देखा 
न सुना । वैसे दी बहुत सामान्य सेवा के लिये भी त्यन्त 
महान्‌ फल देने के गिये भी भगवान्‌ प्रसिद्ध हे । इसलिये ्रपना 
परम कल्याण चाहने बाते का सव सरफ स मन कोदटाकर 
एक परमात्मा ही का श्राभ्रय कतव्य हि । इसी पद॒ का भावद्द्‌ 
करने के लिये पुनः लौक्रिकि धन कौ बुःसाध्यता रार चण्‌ भगु 
रता तथा पारमाश्चकः धन की र.गमता श्रौर भक्षयता दिखाते 
ह| 





। 
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शरीरपतनावरधि 

परभुनिपेवणा पादना- 
दविन्धनधनंजय 

प्रमदं धनं दन्धनम्‌ ॥ 
धनंजयविवर्धनं 
धनयुदूटगोवर्धनं । 
सुसाधनमवाधनं 

सुमनसां समाराधनम्‌ ॥ ५1 


शरीर पात होने तक धनी की रेवा करने पर केवत 

की शान्ति करने वाला धन धान्य ही प्राप्त होता ट, पर्स 
अजुन को समुन्नत करने बाला ग्रौर गोन को उटाने बर 
भगत्रान्‌ भ्रीकृष्रा रूप धन तो शुद्ध चित्त बाले को श्रति ६ । ( 
से भ्राप्त होता है श्रीर उसका कभी ततय भी नदी होता ॥९॥ 
श्रामरण किसी मनुप्य की सेवा की जाय तो उसका 
इस दे के साथ ही समाप्त होता है श्रागे उसका इपरथ^ 
नदीं हे । परन्तु भगवद्धन को प्रापिन में शद्ध चित्त वाते 
इतनी कठिनता भी नदीं है श्रौर प्राप्िके वाद्‌ उसका 
भी नदीं होता । इसकी प्राम्तिसे दुःख परम्परा चा 
लिये दूर हो जती है रौर मक्त स्वयं श्रानन्द्‌ स्वरूप दी, 
दै। तात्पयं य्‌ है फि सव परमाये के भाधार रूप वैराग्, [ 
कट्याणकांही को भादर से सेवन करना श्रयन्तः उवित द 
¢ इति वैराग्य पंचक सम्पूशंम्‌ # | 
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[ १२५ | 


२२--भगवच्छरण स्तोत्रम्‌ 
| अनुष्ट्प वृत्तम्‌ ॥ रत 
सचिदानंदरूपाय भञ्नाचु्रहकारिणे । 
मायानिर्भितविश्वायमदेशायनमोनमः ॥ १॥ 


सत्‌ त्रिफालावाधित, चित्‌-चेतन-ज्ञानस्वरूप, धानं द्‌-सुख 
ङ्प चाले, भक्तौ पर श्रनुपरह करने वलि, माया फरके विश्व - 
संसार को निर्माण करने वाले महेश को नस्मकार 
नमस्कार है। 
वसंत तिलक्रा वृत्तम्‌ | , . 
रोगा हरंति सततं प्रलाः शरार 
कामादयोऽप्यनुदिनं प्रदहति चित्तम्‌ । 
मयश्च सत्यति सदा कलयन्दिनानि 


तस्मासमद्य शरणं मम दीनवंधो । € ॥ 

| रोग सदा शरीर को ््रते-दुबेल फरत रहते & 

ङजदिभी प्रति दिनि चित्त को जलाते रहते ह, सत्यु विनो 
गिनता हुमा सदा नाचता र्ता & इसलिये दे ता 

च्व श्राप मेरे रक्तक द । (संसार क अनेक दुःखा स दु-< होफर 
अपनी इच्छानुसार कायं न होता हुश्रा दखकरः श (भा 
होकर धर की शरण म जाता दै, दीन होकर स्तु य 

ह, ईर को श्रपना कल्याण करने बाला समकर कर < 


बन्धु कष्टता है ) 
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[ १२६] 


देहो विनश्यति सद! परिणामशील- 
श्रित्तं च खिद्यति सदा विषयानुरागी । ¦ 
बुद्धिः सदा हि रमते विषयेषु नांत- 

स्तस्माखमद् शरणं मम दोनवंधो ॥२॥ 


परिणाम-वद्लने के सभाव वाला देष सदा नष्ट ह 
रहता दे, विपो में भ्रासक्त चिन्त सदा खिन्न-दुखी होता रह। 
द, बुद्ध सद्‌ा विपरया में रमण करती-्ानंद्‌ मानती ह, भीः 
अ-भआत्मा म रमण नदीं करती-्रानंद्‌ नदीं मानती इस 


नय 1 


दे दीनबन्धो ! रव श्राप मेरे रक्तक ह| 


आयुविनश्यति यथामधटस्थतोयं | 
विचय सभेव चपला नवयोबनग्रीः । 

वृद्धा प्रधावति यथा मृगराजपली 
तस्मात्मद्य शरणं मम दीनवंधो ॥%॥ 


„ पुटे हण घडे मं रक्खे हष जल के समान श्नायु नाश दी 
ह, हाय ` यावन श्रार लक्तमी विजली की चमक के सर्मा 
चच ६" बृदधावस्था सिंही के समान कौडती श्राती दै 
लिये हे दीनवन्धो ! अव श्राप भरे रक्तक ह । 


आयादुव्ययो मम भवत्यधिको विनीत | 
कामादयो हि बलिनो निलाः शमा्याः। 
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[ १२७ ] 


मृद्युयंदा तुदति मां बत किं देयं 
तस्माखमय शरणं मम दीनवंधो ॥५॥ 
मेरी णभ गुणों की ्रामद्नी से खचे भ्रधिक दहदोता है, 
कामादि वलवान्‌ ह शम शभ्रादि निर्व॑ल दै, हाय 1 जवर मत्य 
सुको पीड़ा देता है तव क्या कटर { इसलिये हे दीनवंधो ! 
च श्राप मेरे रक्तक हं । 
तप्त तपो नहि कदाऽपि महेय तन्वा 
वारया तथा नहि कदाऽपि तपश्च सपम्‌ । 
मिथ्याभिमाषणपरेए न मानसं हि 
तस्मा्मद्य शरणं मम दोनबंधो ॥६॥ 
मैने कभी भी यहां शरीर से तप नदीं छिया घ्रीर मिथ्या 
भाषण करने बाल्ञा होने के कारण कभी वाणी का तपभी 
नद्टी किया, न मन का ही तप शरिया इसतिये है दीनबन्धो ! 
अव श्राप मेरे रक्षक हं । 
स्तभ्थं मनो मम सदा नहि याति सोम्यं 
चकत श्च मे न तव पश्यति विश्वरूपम्‌ । 
वाचा तथैव न वदेन्मम सोम्यवाणी 
तस्माचमेव शरणं मम दीनवंषो ॥ ७ ॥ 


भेरा मन सदा रतम्ध-जड़ है, कमी. सौम्यता को प्राप्त | 
नदीं होता, मेरानेत्र श्राप व्रिश्वहप को नदीं देखना दसी 
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[ १२८ | 


प्रकार मेरी जिह्वा सौम्य-सन्दर वचन मदं बोलती शसति । 
हे दीनवन्धो ! अव श्नापमेरे रक्षक द । | 


सत्वं न मे मनसि याति रजस्तमोभ्यां 
विद्धे तदा कथमहो शभकर्मवातां । 
मा्तादरं परतया सुख साधनं तत्‌ | 
तस्मच्वमद्य शरणं मम दीनवंधो ॥६॥ 
रजोगुण श्नीर तमोगुण से दवे हृष्‌ मेरे मनमें ५ 


गराता दी नीतो दाय} शुभ कमे फी बात दी क्या दै! 
( शभ कम्‌ ) दी सान्तान्‌ श्रथत्रा परम्परा से सुख का सा 


९ 
साधनष्ट)। 
पूजा इत्‌। नटि कदाऽपि पया्दीया ` 
मत्र लदायमपि मे न जपे्रसक्ञा । 
चित्तं न मे स्मरति ते चरणो ह्यवाप्य ` 
तस्मार्वमद्य शरणं मम दीनवंधो ॥६॥. 


न ६ | 

, नि कभी भी श्राप की पूजा नदो की, मेरी जिहा 
मंत्र को नदीं जपती, मेरा चित्त भी श्रापके चरणों को ग 
ह्याकर स्मरण नदीं करता, इसलिये हे दीनबन्धो ! अव ˆ । 
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[ १२६ ] 


यज्ञो न मेऽस्ति हृतिदानदयादियुत्ता 
ज्ञानस्य साधनगणो न विवेकयुख्यः । 
्नानं क साधनगणेन विना क मोक्त- 
स्तस्मा्चमद्य शरणं मम दीनवंधो।। १०॥ 
मेरा यज्ञ, प्राहुति, दान, दया युक्त नहीं है, न ज्ञान 
के साधन समूह्‌ है, न सख्य विवेक द, साधन समूद बिना 
ज्ञान कदां, माक्त कां ! इसलिये हे दीनबन्धा॥! भव भापमेरं 
रक्तक हं । 
सत्संगति पिदिता तव भक्तः 
पाऽप्यद्य नास्ति चत पंडितमानिनो मे । ( 
तामंतरेण न हि सा च च बोधवाता 
त॒स्माखमय शरणं मम दीनवंध ॥११॥ 
भ्रापकी भक्ति का देतु सत्संगति ह, यद्‌ प्रसिद्ध ह दण्य 
बद (सस्संगति) भी पंडित होने के अभिमान वाल सुकका भाज 
प्राप्त नी ई, जव सत्संगति दी नदीं तों वोध-क्ञान फी बात 
टी क्या द ! इसलिये दे दीनबन्धो ! श्रव ध्याप मर्‌ रक्तक द! 
दृष्टि भूतविपया समताभिधाना 
वेपम्यमेव तदियं विषयीकरोति । 
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[ १३० | 
शांतिः छतो मम भवेत्समता न 8 
` तस्माप्वमद्य शरणं मम दीनवंधो ॥१२ 
भूत को विषय करने बाली दृष्टि समानता बाली न 
अव श्राप मेरे रक्तफ है | न ` 
मेरी समेषु न च मेऽस्ति कदाऽपि ना! 
सन तथा न करुणा मुदिता च एुखे। 
पापेऽनुपेत्तणएवतो ममस॒त्थं स्यात्‌ 
तस्मस्विमद्य शरणं मम दीनवंधो ॥१६॥ 


ध द नाथ! बरार बालोँमें कभीभीमेराभिन्र भाव 
, न दौर्नौपर करुणा काभावर; न पुण्य करने वालों भँ मुरा 
4 काभावहेणन श म उपेक्ता-उदासीनता का भ 
श युकं सुख कां से हो ? इसक्तिये हे दीनवन्भो ! ४१ 
आप मरे रक्तक है। ष 


तरादिकं मम वदिविषयेषु सङ्ग 
नातयु खं भवति तामब्ाय तस्य । | 
कवातमु खतमपहयय सुखस्य वार्ता 


तस्मार्वमद्य शरणं मम दीनवंधो ॥१ %॥ 
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[ १३१ ] 
भेरी नेत्रादि इन्द्रिय बाहरके विषयों मे श्रासक्त 
तमु ख नहीं द्योतं उन विपां को छोड विना, अन्तु ख 
हण चिना उसके सुख की वाता कद { इसलिये दे दीनवन्धो ! 
व श्राप मेरे रक्तक रह। 


व्यङ्गं गृहापि मया भवतापशांत्ये 

नासीदसो हतहदो मम मायया ते । 

सा चाना किमु विधास्यति नेति जाने 

तस्माच्मद्य शरणं मम दीनवंधा ॥१५॥ 

संसार तापरशांत करनेके लिये भने घर भादिकभी 

छोड दिया, बह ( ताप ) शांत न हमा मेरे चित्त को श्रापकी 
माया नेर लिया-छीन ल्लिया, रव वष्ट (माया) क्या 
करेगी यदह मँ नदीं जानता, इसलिये हे दीनबथो ! भ्रव श्राप 
मेरे रक्तक हं । 

प्राप्ता धन गृहङकरटुम्बगजाखदारय 

राज्यंयदेहिकमथेन्द्रपुरश्च नाथ । 

4 
सर्वं विनश्वरमिद न फलाय कस्मे 


तस्मादमथ् शरणं मभ दीनबन्धो ॥१६॥ 
हे नाथ ! यदि धन; घर, ङटुम्ब, बोडे, दधी, सी, यहां 
 काश्चौर इन्द्रपुर का राज प्राप्त यो तो यह. सव नाशवान्‌ ह 
सी याम के नही! इसक्िये दे दरीनवन्धो ! भ्रव श्राप भेरे 
रक्तक हं । 
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[ १३२ । 
प्राणान्निरुडव बिधिन। न कृतोहि योग ' 
योगं विनाऽस्ति मनसः स्थिरता तो पे 
ताये षिनाममन चेतति शाति वातं 
तस्माचमय शरणं मम दीनवंधो ॥१७ 
_ प्राणों को यथाविधि रोक कर योग नदीं किया, गया योव , 
केत्रिना मेरे मनम स्थिरता कमं से हो ! स्थिरता बिग 


मरे चित्तम शाति की क्या वातो १ इसलिये दे दीनवन्धो' 
अव्र ्रापमरे रक्तक द। । 





ज्ञानं यथा मम भवेत्करृपया गुरूणां 
सेवां तथान विधिनाकरवं हि तेपाप्‌। 
सेवाऽपि साधनतया बिदितास्ति चित 
तस्मात्ममद्य शरणं मम दीनवंधो ॥१ । 
जिस प्रकार ुरश्रों की कपा से मुभको ज्ञान हो जाय श 
प्रकार मेनि उनकी विषिते 1 € 


दैः पेसा चित्त से जानता ह, इसक्लिये दे दीनयन्धो ! ४ 
श्राप मेरे रक्तक है । | 


तीथादिसेवनमहो विधिना हि नाथ 
नाकारि येन मनसो मम शोधनं स्या। 
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[ १३३ 1 
शुद्धिं विना न मनसो ऽवगमापवगों 
तस्माखमद्य शरणं मम दीनवंधो ॥ १६॥ 
। हे नाथ ! ओने बिधिसे तीर्थोकाभी सेवन नदीं, 
किया जिससे रमन की शुद्धि दो, मन की शद्धि विना 
भोक्त भप्त नहीं दोता, इसलिये हे दीनबन्धो ! व भाप मेरे 
रस्तक द । 
वेदान्तशीलनमपि भमिति करोति ( 
ब्रह्मात्मनः प्र मितिस्राधन संयुतस्य । 
नैवास्ति साधनलबो मयि नाय तस्या- 
स्तस्मास्मद्य शरणं मम दीनवंधो ॥२०॥ 








प्रमिति-यथा् ज्ञान ॐ साधन संयुक्त को वेदान्त के विचार 
से भी ब्रह्म नीर त्मा का यथाथे ज्ञान प्राप्त दो जाता ड, 
हे नाथ ! सुमे उसका थोङ्गा सा भी साधन नदीं है, इसलिय। 
हे दीनबन्धो ! अव शाप मेरे रक्तक ६। ॑ 
गोबिन्द शंकर हरे गिरिजेशमेश 
शंभो जनार्दन गिरीश गकु द साम 
नान्या गतिर्मम कथंचन वां विहय 
तस्माल्मभो मम गतिः पया विभया॥२१। 
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[ १३४ ] 


दै गोविन्द्‌! दे शंकर! हे हरे! हे गिरजेश ! हे मेश ! दें | 
शंभो ! दे जनादन ! हे गिरःश ! दे. मुकुन्द ! श्रापकी शाक्त 
सदहित भ्रापको छोड़ कर दूसरी मेरी गति नदीं है, इसलिग्रे हे 
रभो ! छपा करे मेरी गतति कीजिये । 
1 


एतत्स्तव भगवदाश्रयणाभिधानं 
य मानवाः प्रतिदिनं प्रणताः पटंति । 
तं मानवा भवरतिं परिभूय शांति 
गच्छन्तिकिचपरमात्मनिभक्गिमद।॥ २१॥। 


भगवत्‌ रारण॒ नामक इस स्तोत्र को जो मनुष्य प्रतिदिन 
रि ५५ हवे मनुष्य संसार श्रासक्ति को छ्ोढ़ कर 
शा माप्त होते हं क्योकि परमात्मा मे भक्ति बाले 


ॐ इति भगवन्छरण॒ स्तोत्र सम्पूम्‌ # 


र २३--कपीन पैचकम्‌ 








मि च तुष्टिमन्तः 


थशोक्वन्तः कर एैकवन्त 
सलु भाग्यवन्तः ॥ १॥ 
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[ १३५ | 
वेद्‌ान्त बाक्धांमेंद्ीजो सदा रमते रहते ह; केवल भिक्ता 
के ध्रन्न मे ही जो संतुष्ट रहते ह; जो करुणाशील्त रीर शोक 
रदित रहते है, पर कौपीन धारण करने वाले महामा सच- 
सुच भागान्‌ हं । 
मूलंतरोः केवलमाश्रयन्तः 
पाणिद्धये भोङ्कुममंत्रयन्तः । 
कन्थामपि खी[मेव इत्यन्तः 
कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ २ ॥ 
जो केवल पेड फे नीचे हौ पड़ र्ते ई ओर विना सोचे 
दोनों हाय में भिक्ता लेकर भोजन करते हं, खी समान गदड 
काभी निराद्र करते रै, फेसे फीपीन धारण करने ब्रात 
महात्मा सचमुच भाग्यवान्‌ हं । 
देहाभिमानं परिहत्यद्रा- 
दालस्ानमात्मन्यवल।कयन्तः । 
दहनिंशं बह्यणि ये रमन्तः 
कौपीनवन्तः खल भाग्यवन्तः ॥ ३॥ 
जन्देनि देष्दाभिमान को दूर दी से छोड़ दियाईजो | 
क मे देखते हं शौर जो रत्‌ दिनवब्रद्ीममं 
रमण करते ई, एेे कौपीन धारण करने बाल महात्मा सच- 


मुच भाग्यवान्‌ हं । 
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४ 1 १३६ | 

स्वानंदभावे परितुष्टिमन्तः 
स्वशान्तसर्वेन्द्रियवृत्तिमंतः । 

नान्तं न मध्यं न बहिः स्मरतः 
कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः ॥ ४ ॥ 


जो शपने श्रानन्द्‌ मे प्रसन्न रते ह जो श्पनी सभी 
इन्द्रियां कौ बरत्तियां श्नात्मा में शात्त द्यि रहते ह श्रौ र जिनको 
श्ान्तर्‌ की, मध्य की यावाद्रकी कुद भो खवर नहीं 
एस कापीनधारी मदात्मा सचमुच वड़े भाग्यवान्‌ ई । 


पंचात्तरं पायनपुचरंतः 
पतिपशुनां हदिभावयन्तः । 
भित्ताशनादिचु परिभ्रमतः 
कोणीनवंतः खलु भाग्यवंतः। ५॥ 
जो परम (पवित्र पंचाक्तर मत्र ( नमः शिवाय ) का सदा 
उच्चारण करते हं, जो सव जीवों के नाथ श्रीशंर को सद। 
हदय मं रखते हं भीर भिक्ञान्न सेवन फरते हृ चारो दिशार्भौ 


मे परिभ्रमण करते ह, एेसे फौपीन धारण करने वाने महामा 
सचमुच भाग्यवान्‌ है । 





 --~--- -- 0 





8 इति कपीन पंचक सम्पूणेम्‌ # 
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[ . १३० ] ध 


 २४-त्रह्यज्ञानावली । 


सङ्कच्छवणए मात्र ण 
ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत्‌ । 
ब्रदयन्नान{लीमाला 

सर्वेषा मोत्तसिद्धये ॥ १ ॥ 


जिसके एक वार भवण करने दी से बरह्म ज्ञान दोजाता (२ 
देसी यह ब्रहमज्ञानालीमाला सबको मोक प्राप्त केलिये 
छ्मस्यन्त उपयोगी है । | 


श्रसंगो ऽहमसंगोऽद- ( 
मसंगोऽदं पुनः पुनः । 

सबिदानंदरूपोऽद- 

महमेवादमव्ययः ॥ २ ॥ 


| स 
० म) ५ (वाय भीर 
कुछ भी नदी है । 

नित्यशदवियुषदं 

निराकारोहमनग्ययः । 
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[ १३८ |] 
भूमानंद्‌ खरूपोऽद- 
महमबाहमग्ययः ॥ ३॥ 
म नित्य शुद्ध हुः युक्त, मेरा न कोई ्राकार है, न्मे 


दलता ह । म सव सुखो ॐ श्नाधार 
ध्य मेर र रूप ब्रह्मानद्‌ स्त्रह्प ¶ 
£ मही हैः मेरे सिवाय श्र इद नही द। | 


नित्योहं निरषयोहं 
निराकारोदमच्युतः । 
परमानन्दरूपोरः 
महमेवाहमन्ययः ॥ ४ ॥ | 
म नित्य ह सुमे कोई दोप नदीं है, न मेरी कोर आष | 


दै । मै परम भान्द ह मर 
सिवाय मेरे यौर इ अ < न्ययं अकेला मही मह / 


शुद्ध चेतन्यरूपोऽह्‌- 
मात्मारामोहमेव च । 
असंडनंदरूपोऽट्‌- 
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रै न न ककन 





[ १३६ | 


` -  प्रत्यक्चेतन्यरूपोऽटं 
| शान्तोऽदं प्रकृतेः परः । 
शाश्चतानंदरूपोद- 
महमेवाहमग्ययः ॥ ६ ॥ 
सव प्राणियों के ्रन्तःकरण म रहा ह्या शद्ध चैतम्य 


कृति से पर शांत स्वरूप ब्रज हूः कभी. नाशन दने 
| बाला श्रानन्द्‌ मँ है मँ अव्यय हँ अद्वितीय हं मेरे सित्राय रौर 


क नदीं है । 

तचातीतः परासादं 

मभ्यतीतः पररः शिवः । 

मायातीतः परं ज्योति 

नृहुमेवाहमग्ययः ॥ ७ ॥ 

तस्व से पर पेखा परमात्मा भे रँ इस मभ्य से परे एसा 

परम शिव मँ हँ, माया से परे एेसा परम उयोतिस्वरूप भव्यय 
षैः ओद्यीर्ग ष मेरे सिवाय शरीर णुच नदी दहै। 

नामरूपव्यतीतो ऽं 

चिदाकारोऽदमच्युतः । ` 

सुखसरूपरूपोऽद- 

महमेवाहमग्ययः ॥ ८ ॥ 
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८ १४० | 
मनाम स्पसे प्रथक ह्रं, शुद्धः चैतन्य ही मेरा ्राकर ६ै। 


म च्यु त ह १ ड ह र्न 1 
1 
माया ततकार्यदेहादि 
मरम नास्त्येव सवेदा । 
सखमप्रकाशेकरूपोऽह- | 
महमवाहमव्ययः | & ॥ | 
माया तथा उसके कायेरूप देषु, गृह्‌ श्राद्ध भ्रपंच किसी 
कालमें मेरे = | 9 ४ | 
महं मेरे ९ च स्म ह अव्यय :॥1 | 
गुणत्रयव्यतीतोदं | 
बह्यादीनां च साक्यदम्‌ । 
अनतानदरूपोऽह- 
महमवाहमग्ययः ॥ १० 
स तनं रणो से रदित हौ चाही ` 
हं मेरे भ्रानन्द्‌ का कौ अर्‌ ब्रह्मा मादि काभी साज , 
भर साय जोर स मनव नोर 


भन्तयामिस रूपोऽहं 
कृटस्थः सु्वगोऽसयहृ्‌ । 
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[ १४१ | 
परमाम खरूपो.श्द्‌- 


महमेवाहमम्ययः ॥ ११ ॥ 

सव के श्न्तयौमी स्वरूप से ओ ही स्थित हँ कूटस्य हः 

सव्र स्थान पर विराजमान मँ हं श्रौर उपाधि रित परमात्मा 

भीर्यदयष मै ्न्ययहंमे ही हं मेरे सिवाय भोर ङ्च 
नहीं है । 


निष्कलोऽहं निष्कियो ऽहं 
सर्वामाद्यः सनातनः । 
्रपरोत्तस्वरूपोऽ्द- 
महमेवाहमग्ययः ॥ १३ ॥ 


मँ विभाग रदित दँ निष्किय हँ म सनातन श्रौर सवका 





 श्रादि रेखा भ्रात्मा हँ म सदा ही प्रव्यक्त रहता ह. म त्यय 


हू श्रमी ह मेर सिवाय र इद्ध नदी ई। 
दन्दादिसासिरूपोऽह- 
मचलो.ऽहं सनातनः । 
सर्वसाक्षी खरूपोऽह- 
महमेवाहमम्ययः ॥ १३ ॥ 


राग द्वेषादि सव द्रौ का ओ साती हू म सनातन द भ 
कभी भौ चलायमान नद्यं होता, य सवका साक्ती स्वस्य द म 


 अग्ययहूं रौर म दी हः मेरे सिवाय श्रीर युच्च भी नदी ई 
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[ १४२ ] 
्रज्ञानधन एवाहं 
विज्ञानघन एव च । 
अकताहमभोङ्गा.ऽद्‌- 
महमेवाहमव्ययः ॥ ९४ ॥ 


ष व (4 
म दी प्रज्ञानघन हू श्नोर विज्ञानघन भीर्ये द्धी ह, में भक्तां 


भ म ^ १. 
न पक 
निराध।रखरूपा.ऽहं 
स॒र्वा धार.ऽ्मेव च | 
भआप्तकामस्रूपो.ऽद्‌- 
महमेवादमव्ययः ।॥ १५ ॥ 


क ६ भाधार नदीं हे ठेसा परमाधार सरूप हं 
सव (कसा का श्याधार हं मुके सव छु प्राप्त ६ 


म च्व्ययहंन्नोर्मेहीमै हः मेरे सिवाय श्रौर ध भीन ६ 


तापत्यतरिनिभु ङो 
अस्यत्रयसादच्यस्मि 

र -बाहमबाहपव्ययः | १ ६ ॥। 

व चया पमृक, श्राधिदैविकद 6 ह ब 
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{ १४३ 1 


म साक्ती हैः भँ मज्यय हँ रौर मे दी मद्र मेरे सिवाय श्नीर 
, अछि भी नहींदहै। 3 
हक्टश्यो दढ पदा्थस्तिः ` 
परस्पर विलक्षणौ ! 
` इक्‌ बरह्म दृश्यं मायेति 
सर्वं वेदान्तडिरिडमः ॥ १७ ॥ 
द्रष्टा र श्य दो पदां एक एक से विश्नत्तण दै उनमें 


जो द्रष्टा है बह बरह्मदहै शौर जितना दृश्य दै वह मायादहै, 
यही सव वेदान्त शास्र का ढंढोरा ह । 


| अहं साक्ञोति यो ष्याः 
| ठिविच्येवं पुनः पुनः । (| 
स॒ एव मुककः सो विदा- 
निति बेदान्तडिरिडमः ॥ १८॥ 
वेदान्त शाख नक्फारे की चोट से सुनाते हं कि जोजानता 


| हैकिर साक्ती सरूप हँ मौर वार वार त्वेकं करके निश्चय 
| रता है, एेसा विद्वान्‌ पुरुष मुक्त ही है । 


|  . धरजुडयादिकं सर्व 








मृत्तिका मात्रमेव च। 
तद्द्ब्ह्म जगत्सवं- 
मिति बेदान्तडिरि्डिमः ॥ १६ ॥ 
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[ १४४ ] 
घड़ा, दी ग्राल यादि जैसेमिद्रीदीहैवेसे यद | जगत्‌ | 
भी ब्रह्म ही है, एेसा वेदान्त शाख्ञ का ढंदोरा ह । 

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
जीवो बहयेव नापरः । 
अनेन वेदय सय्याख- 

मिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ २०॥ 

वेदान्त टके की चोटसे कहता है िब्रह्म दी सत्य द६५। | 

जगत्‌ सच श्रान्त दै; जीव ब्रह्मी हे ब्रह्म से भिन्न जीव 


कु नदीं ह, इस प्रकार अदत ज्ञान जिसमें प्रतिपादित | 
उसी को सस्शाखर कना युक्त दे 1 । 


अन्तज्योतिबेदिव्योतिः | 
्र्यग्ज्योतिः परापरः । | 
ज्योतिज्योतिः खयं उ्योति- 

रात ज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्‌ ॥ २१॥ 


भीतर का प्रकाश द, बाहर कारफाश्ओ हं गीर # 
से परे श्रन्तःकरण में साक्ती रूप से प्रकाशमान प्रत्य गारा म | 


मेह, मे प्रकाश कामी प्रकाशक श्रीर स्वथं | 
आम चैतस्य मं दी शिव ह । | 








$ इति ब्रहमन्चानावली सम्पूणेम्‌ % 
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[ १४५ | 


२५- ब्रह्म स्ताम्‌ । 
केल्यान्ते कालसृष्टेन योऽन्धेन तमसावृतम्‌ । 
अभिव्यनक्‌ जगदिदं स्वयंज्योतिः स्वरोचिप॥१। 


कल्पक न्तम कालजनित घोर छंधकारसे यष्ट जगत्‌ भाषत 
धा, उसणो जिस स््रयं प्रकाशने अपन तेजसे प्रकटकिया है ॥६॥ 


श्रातमना चरिव्रेता चेदं सृजत्यवति लुम्पति । 
रजः सखतमोधाम्ने पराय महतं नमः ॥ २ ॥ 


जो अपने तीन रूप से जगत्‌ की उत्पत्ति, रक्षा आर संहार 
करता ह, जो सततय, रज स्नीर तम इन तीनां गुण। का श्राधारः 
ह येते भेष्ठ महान्‌ ( ब्रह्म) को मेरा नमस्कार ह ॥ २॥ 


नम आच्याय बीजाय ्ानविज्ञानमूतय । 
प्राणेन्द्रियमनोबुद्िषिकारेव्य्विमीयुप ॥६॥ 


प्राण, इन्द्रिया, मनः वुद्धि पनीर विकारं सेजो ५ 
को प्राप्त रोता है; पेसे सवके भादि चीर सव कारण र 
ज्ञान विक्ञान की सूरिं को मेरा नमस्कार ६ ॥ < ॥ 


लभीशिषे जगतस्तस्थुपश 
प्राणेन सु्येन पतिः प्रजानाम्‌ । 
चित्तस्य विततेमेनः ईन्द्ियाणा 
पतिर्महान्भूत गुणाशयेशः ॥ ४ ॥ 


| 


। 
| 
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“च १४६ ] 
जरत्‌ की स्थिति मँ तुम उसका नियमन करते दो, युष्य 


प्राण द्वारा तुम प्रजा से पति हो, इन्व, मन, वुद्धि श्नौर चित्त , 
के खामी दोश्रौर प्राणियों के अन्तःकरण के नियन्ता तुम 
हीषहो॥ ४॥ । 

त सप्त॒तन्तून्वितनोपि तन्वा 

चर्या चतुदोत्रकविदयया च । 

तमेक आसमात्मवतामनादि- 

रनन्तपारः कषिरन्तरात्मा ॥ ५॥ | 


तुम ही (विराट्‌, हिर स्यगभं रौर ईश्वर ) इन तीन 
शरीरां द्वारा श्नीर अन्तःकरण चतुष्टय की क्रिया दवारा साता ` 
लोक का विस्तार करते दो; तुम श्वद्वैत हो, जीवधारिवा | 
के तुम भात्मा हो, अनादि, अनन्त चीर पारावार रहित ट | 
् व कतो श्रौर श्रम्तरात्मा ( रूप से पालन-कता) । 
| 


तमेव कालोऽनिमिषो जनाना 
मायुलवायोवयवेः स्तिणोषि । 


कृटस्थ आला परमेष्टवजोमहां- | 
स्त्व जीवलोकस्य च जीव आत्भा ॥ ६॥ | 


४ 
सवदा जागृत रहकर घटिका, फल आदि अवयं चे ई | 


ही जीवों के भोर लोको के ायुष्य को स्षीण करता £ ¶ । 


कटस्य भराता हे परमेष्टी प्रजापति तष्टीहैश्रौरत्‌ दी वय | 
चर जीवों फा महान्‌ श्रात्मा है॥ ६॥ भ ॥ 


;-0. 1\/॥(111141<511॥ 8118८80 \/2।8/185। (01661101. 1411260 0\/ 668 14 












[ १४७ .] 


त्त्तः परं नापरमप्यनेज- 
दजब श चिद्ववतिरिकरमस्ति ! 
द्याः कलास्ते तनवश्च सवां 
हिरण्यगमोसि वृहत्रएष्ठः ॥ ७ ॥ 
तुभसे पर शौर अपर ङ भी नदीं रौर चराचर इछ 
भी तुकसे भिन्न नही है । ये सव विद्या भीर कला तेरे ही 
शरीर ह भौर तीनों लोकों के धारण करने बाला महान्‌ 
दिरस्य रभे तू ही ह॥७॥ भिदं शरीर 
वयक्तं बिभो स्थूलमिद्‌ शरार 
येनेन्छियप्राएमनोयणांस्वम्‌ । 
मु ते स्थितो धामनि पारमेष्ठय ः 
व्यक्र अ्रात्मा पुरुपः पुराणः ॥ ८॥ 
दे विभो, जिस श्रव्यक्त रूप से यह्‌ स्थूल शरीर, इन्द्रिया 
पराण, मन अर गुण उयक्त होते हं रौर पने परम धाम 
रहकर जिससे भोग गोगता ह बह व्यक्त पुराण पुरुष भ्ात्मा 
तृद्दीदहे॥८॥ ६. ¦ 
श्ननन्ताब्य रूपेण येनेदमखिलं ततम्‌। 
चिदविच्छक्गियुक्गायतस्मेभगवतेनमः॥९॥ 





जिसने श्रपनेञ्नपार्रभ्यक्तर्पसे यह सव जगत्‌भ्याप्रकिया 
हे उस चित्‌ श्रचित शक्तिमय भगवान को मेरा नमस्कार ६।६॥ 
& इति ब्र् स्तोत्र समाप्तम्‌ & 
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२६--तत्वभसि स्तोत्रम । ' 


#१ ९ | 
27 `< 

मनः कस्पितमेवेदं जगजीवेशकर्पन्‌ । 

तदेक संपरित्यज्य निर्वांएमनुभूयताम्‌ ॥ १॥ 


यदह जगत्‌, जीव श्र ईश्वर सव मन फी कल्पना ह एष | 
वार उस कल्पना को छोडकर निर्वाण पद्‌ का श्ननुभव करो। 


सति सवस्मिन्सर्वज्ञतव 
सत्यल्ये वा सख्वल्ञखम्‌ । 
स्ात्पस्याभवे कस्मा- 
जीवेशो वा त्वमसि ॥ २ ॥ 
सवे के होने से सवता हे शौर अल्प ॐ दने से रल 
ज्ञता हे, जह सवे का श्रौर श्नल्प का श्रभावं है बहा जीव ५८ 


देश का भेद कहाँ से ? सवं श्नौर श्रल्प के भाव से रहित ज 
तत्र हे बहतु है। | | 
` स्यां ग्यष्टयो जीवोपाधिः 

सति सर्वसिन्नीशोपाधिः । 
व्यष्टिस॒म् योज्ञनि कस्मा- 
जीवेशो वा तमसि ॥ ३ ॥ 
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[ १४६ | 


व्यष्टि के होने.से जीव की उपाधि ह भौर समष्टि केहोने 
से ईश्वर फी उपाधि ई; व्यष्टि रीर समष्टि का ज्ञान दान पर 
जीव श्रौर शश काभेद्‌ किस किये १ दोनों उपाधियों ऊ शूर 
दोने पर जो रहा बह तत्र तृ दीदे ।. 


सत्यन्नाने जीवोक्षि- | 
मायात वीशवाक्गिः । 

मायाविद्यावाधे कसा- 

जीवेशौ वा त्वमसि ॥ ४ ॥ 


चरन्ञान दोन के कारण जीव कटां जाता ड शरीर माया करे .. 

कार ईश्वर कषँ जाता दै; अविद्या श्रार माया दना क 
चाध होने पर बर्हो जीव श्नोर ईश कं १ इन दोना भावों 
से रदित तत्व &ै वह्‌ त्‌.६। 

सति वा काये करणएताश्गिः 

कारणसचे कायतोक्किः । 
कार्यकारणभावे कस्मा- 
| जीवेशौ बा तखमसि ॥ ५॥ 
| कायं का भाव होने से कारण कटा जाता दे भरीर कारण 


| ॥ # | + | ४) 
। भाव से कायं कडा जाता दैः काय कारण रद दो ब्र 
जीव श्रौर ईश काभेद कटा ¶ बह तस्व त्‌. ६। 

॥ 









| 
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= १४० । ॑ 
सति भोङ्गव्ये भोक्ायं स्या- 


दात्‌भ्ये वादाता सस्यात्‌ \ । 

भोग्यो विध्यो भवे कसा- 

ज्ीवेशो वा त्वमसि ॥ ६ ॥ 
< भोगने क भाव से भोक्ताभीरदेने के भावसे वह दाता 
होता ह; भोगने काश्यौरभोग प्रदान करने काभावहीनं 
होतो जीव श्नौर श्ण काभेद्‌ कहां १ मेद्‌ रदित जो त ई | 
नूह, 

सलब्नाने रुणा बाध्यं , 

सति वा डते शिष्यभाव्यम्‌ । 

अहतामनि गुरुशिष्यो कौ 

त्यजरे भेदं तस्मि ॥ ७॥ 

शर्ञान का भाव होने के गुर उसा बाध कणे 

श क सुना का ६ १ त | 
२२ य ये दे त्याग # 
4. थ । इसलिये मेद्‌ भाव का स्याग 

स॒त्यदते पतो यलः 

सति वा देते बाधे यलः । 
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| [ १५१ ] 
| ढो ताढेते ते संकल्य- 


| स्यजरे शेषं तस्मि ॥ ८॥ 
अधौत ह इसन्लिये भराप्ति फा यटन फिया जाता दै । द त 

इसलिये उसे बाध का यत्न करना पड़ता हैः द्वत .खर 
श्द्रौत तेरा ही संकल्प दै, उसको छोड़, शेप तत्तव त्‌ ही ह। 


सात्तीलं यदि दृश्यं सत्य 

टश्यासतवे सात्ती लं कः । 

उभयाभावे दर्शनमपि 

तृष्णीं भव रे त्वमसि ॥ ६ ॥। 

द्र्य सस्य तो साक्िस घटता दै, जव दृश्य दी चस्य 

| दतोत्‌ साक्ती फिसका १ द्य श्रौर साती दोनों के प्रभाव 
। में दशेन भी कदां ! दसक्तिये, तूष्णी थात्‌ {चुप दोला, बह 
तत्त्वत्‌ है। 

्ज्नानामलविग्रहनिजघुख 

जुम्भणमेतजनं तरथा । 

तस्मान्न घादेयं देयं 
| तुष्णीं भव रे त्तमसि ॥ १० ॥ 
शुद्ध ज्ञान-स्वरूप के निजानन्द्‌ के विस्तार रूप यह संसार 


ह थौर च्च नदीं ह; इसक्तिये इसमे त्यागने योगय या ग्रहण 
फर सोन ङ्न मी नही द, त्‌ तृष्णी दोजा बह तस्व तूदी ६ 
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[ १८२ ] 

बयां ब्रहमवतं 

महयधकं नान्यत्किचित्‌ । 
निश्िेतथं निज समुखं युक 
तृष्णा भव रे तसवमसि ॥ ११॥ 


, ब्रह तूभी व्रह्म, एक ब्रह्मद ह शरीर कुदं भी न 
ई, इस प्रकार निश्चय करके अपना सामान्य ब्रह्य सुख भोगे [ 
हप त्‌ स्वरथ रह्‌, बद्‌ तूदी ह । 
~ ~ ¢ 
एतत्तात प्रपठता विचायं ुस्वाक्यतः। ` 
र्यते ब्रहमपदमी सत्यं स॒त्यं न संशयः ॥१२॥ | ° 
इस स्तोत्र को पदृकर गुर बचन से विष्वार करे तो ब ४ 
६ दी ब्रद्मपद्‌ को प्राप्त करेगा, इसमे कुद भी संदष्ट 
नहीं ै। 


& इति तत््रमसि रतोत्र सम्पूण म्‌ 
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[ १५३ | 
२.७--म्रात्मोपदेश 


शासप्रतिष्ठ युरूवाक्यनिष्ठ 
सदात्मर्टिः परितोपपुषिः 

चतस एता निवसन्ति यत्र 

स॒ वर्तमानोऽपि न लिप्यतेभ्थेः ॥ १॥ 


; शाखां का भली प्रकार ज्ञान दयो शीर गुरुके वाक्यमं 
निष्ठा दो; सदा जगत्‌ को च्रत्माख्पसे दी देखता द्या ध्रा 

| श्रटल संतोष दोय चार व्रातं जिसमं माजा बद्‌ कम 

करता प्रतीत होवे तो भी उसको पाप का खशं नदीं दोता। 


उदश्यभेदन षिधेयभेदे 

शाखरार्यनेकानि भवन्ति तावत्‌ । 
| तत्रास्ति कैराद्वियमाणएमेव्‌ 
| विभावनीयं परमाथसिदबे ॥ २॥ 


| 
| 
| 
| 








भिन्न उरेश थो लेकर भिन्न उपदृश दता द श्मोर 
इसी प्रकार से नाना शां छी उत्पत्ति हई है, इसलिये श्रास्तिफ 
| पुरुप को चाहिये फि श्रपने परमाथे कौ सिद्धिकाल मं उन | 
सवक श्रोर श्रादूर भाव रच । 
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ग्यास्यावलेनामिनिवेशभाजा 
प्मेयभेदो बहूुधाम्युदेति । 

तत्रास्ति मात्सर्यकलंकस॒ङ्गा 
युङ्गावदाता धिषणा प्रमाणम्‌ ॥ ३ ॥ 


अनुराग से युक्त होकर विद्वत्ता के बल व्याख्या करने दी | 
से तत्त्व के ज्ञान म मत भद्‌ उद्य होता द । रेसे समय जिसकी 
बुद्धि मत्सर के दूषण से रदित, समान शौर शद्ध दयो वदी | 
प्रमाण है। | 
तको ्रतिष्ठो श्रुतयो पिभिन्ना 
अ, © 4 | 
नको स॒नियस्य वचः प्रमाणम्‌ । | 
धमंस्य त्वं निहितं गदायां | 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ ४॥ 
तके सेतो पदा्भेका ही हो 7] का श्राप | 
भे विरोध देखा जाता ध नीत तिवो द नही, ॑ 
भ वचन ए वा प्रमाण मान सके यीर धमे ५: # 
सयंत गूढ़ है, णेसी अवस्था म 
चलते हो, उसी मागम से 9 / | 
अनेकशास्ाथविमर्शनेन 
निदशंनेन 
तत्तन्महाव्यङ्गि । 
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। 
{[ १५९ ] 
यिका † 
्रकालिकज्ञानविकसरेषु ` 
महाजनतं गुरुपूपदिष्टम्‌ ॥ ५ ॥ 
नाना शाखां को अच्छी तरह से पढ़ लेने से तथा उनमें 
जिसको महान्यक्ति बताया है उससे (यदह जान पड़ता डफ) 


तीनों काल का ज्ञान रखने वाले गुरुं को ही मद्ाजन बतः 
लाया गया हे । 


यदेकतः्पुत्रकलत्र मित्र 
विदेष्युदासीनचराचरं दि । 
तन्नामरूपास्यविकारवजं 
ब्रहेति वेदान्तविदो षिदन्ति ॥ ६ ॥ 
जो ( परब्रह्म ) एक ह बही पुत्र, खी, मित्र, रात, उदासीन | 
तथा सव चर श्रौर स्थिर जगत्‌ रूप से भासता ह बही नाम | 
रूप के विकार से रदित रेखा ब्रह्म दै, फेसा वेदान्त फे जानन | 
बाले कते हं । | 
ड ज । 
तदासरलं न बहुश्रुतन 
न वा तपोराशिबलन लभ्यम्‌ । | 
प्रकाशते तत्तु गुरूपदिष्ट-. | 
्ानेन जन्मान्तरखण्डकेन ॥ ७ ॥ । 
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ब श्रात्मा रूपी रतन, विद्वत्ता या पाँ'डत्य प्राप्न करने सं 
नदीं लाभ होता श्रौर बहुत तप करके उसके बल से भी भ्रात 
ज्ञान नहीं होता; परन्तु श्रीगुरु के उपदेशं से उत्पन्न हुए स्ञान 
सं बह श्रातम तत्तव प्रकट होता है जिससे फिर जन्मनहीं होता 


जात्या गुणेन शयया च सम्यक्‌ 
गतप्रमादो विदधडिधेयम्‌ । 

लभेत यत्तेन सदेव तुष्यस्‌ 

यतेत भाग्यापित कार्यकायः ॥ ८॥ 


जन्म, गण श्रीर कमे के भनुसार, प्रमाद्‌.न करते ए 
विद्दित कमे ठीक र फिया करे। जो शुद्ध प्राप्र दो उसीर्म ` 
सद्‌ा संतुष्ट रदकर देह फो प्रारष्थ फैडपर द्योदकर । 
( श्रात्म प्राप्ति के लिये ) यत्न किया करे 1. ्‌ 


निष्कामंचित्तेन किंलेकतानः 


ऋ ऋ 





परामृरान्यस्तु गुरूपदिषम्‌ 
उदारभावो रचयेत सौख्यं 
पयं परेपामपि फं खनिष्टम्‌ ॥& ॥ 


निष्काम चित्त से एकामता पूर्वक गुरू क उपदेशा ॐ अदुः । 
सार उदार बुद्धि वाला पुरुष पर सेभी पर रसे भ्रात्मा 
रदे हए सुख की भावना करे । 


# इति श्रात्मोपदेश सम्पूेम्‌ % 
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५ र प ४ च 
विद्दित कर्मो को बड़े परिभम कं 
द्वारा बुद्धि की शुद्धता का प्राप्त 


[ १५७ | 


२८-रघुल्ु पचकम्‌। 





विदायेनःकृला ` 
कतुविधुरकमांदिविहितम्‌ 

धियं संशोष्याऽ््ा 
चिदविदवलोकादि निकरम्‌ । 
समारा्याऽऽवार्यं छ 
नतिविमतिशशरुषणयुखंः 

प्रपन्नः सन्पृच्चेद्‌- 
पिविदिपितमासीयमखिलप्‌ ॥ ९ ॥ 


विचायाऽऽमानं खं 
ृतिंगदितसनिलुखपयम्‌ 


प निपिद्ध कर्मा को त्यागकर सृमुद्ध पुरुष्‌ यञ्चादि 
साथ द्विया करे श्रार उसके 
करे । पश्चान्‌ जड़ चैतन्य का 
विवेक तरराग्य रादि के समुद्र रूप आचाय (गु). की शुद्ध 
ुद्धिसे विनय पूर्वक सेवा करे भात्मा फे सम्बन्ध म जो शु 


जानने फी इच्छा हो वह्‌ सव उनसे पृष्ठ ले ॥ {॥ 


॥ 
6 
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आत्म स्वरूप का विचार कर, 
मनन पनीर निदिध्यासन द्वारा 


अज्ञान सदत इस समस्त दृश्य जगत काबाध करके, में नहा 


वद्‌ क कथन के श्रनुसार सन्‌ चित्‌ श्नानंदमय देसे शपते | 
है, एसी भत्यन्त दद्‌ बुद्धि धारण करे ॥ २॥ | 


[ शश ] 
परबरह्यास्मीति 
अवणमननध्यानकरणेः । 
अह ब्रह्मास्मीति 
हदमवगतिं गम्य परमाम्‌ 
विवाध्येदं श्यं 
सकेलमलमन्नान सटितम्‌ ॥ २ ॥ ` 


षी परब्रह्म हं पेसा श्रवण 
ददु निश्चय फरलते । मल 
विदिवेत्थं तच 

सकलमपि जीवातु सहितम्‌ । 


परानन्दो भूता | | 
भवति त्र मन्या भपतिमो, [1911260 0\/ = | 





| 








[ १५६ | 
विधेयं क्त्यं 
पिषिधमपि हेयं हदिगतम्‌ ॥ ३ ॥ 


उपनिषदों मे प्रतिपादित तस्र को जानकर श्रौर जन्मादि 
सकल श्नथं परंपरा का नाश करके जो युदय ब्रह्मानन्द्‌ को 
भ्राप्त होता है वहु नाना प्रकारक योग्य कन्त व्यो को करत 
है परन्तु हृद्य पर उनका भसर पड्ने नष देता, वह पुरुष 
इस प्रथ्वी पर दिव्य पत्ति समान विराजता ह ॥ ३॥ 


मुदो जीवन्मुक्रे 

युदि हदि मनीषाखविदुुः 

तद्‌। वरति वतत - 
रनिशमभिङ्वेन्‌ बहूतिथम्‌ । 
विनाश्येबं स्थोर्यं 
मलिनतरसतस्य मनसः 
सुसलाबिभावात्‌ 
परमुखर्िधोदि विरमेत्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रात्म जिङ्गासु को यदि जीवन्ुत्ति षे रुख की एल 
तो बदिमुं ख वृत्ति को श्रात्माकार ृत्ति से स श 
करने का चिरकाल तक अभ्यास कर । इस 4 स कः 
श्र॑तःकरण बाजे जिज्ञातु क मन की रथृह्ता नेष्टह््ग) च्नर 
बुद्धि शुद्ध दो जाने पर फिर सवरूपानन्द्‌ सागर भै वह्‌ सुख 
क निमग्न दोगा ॥ ४॥ 


|+ 
। 


1 


| 
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[ १६० 
सुभूमि प्राप्येमां | 
परमयुखदां पंचमयुखाम्‌ 
पुख भुक्ता बाह्य 
दृढतरनिजारग्धमपि च्‌ । 
विलाप्येदं विश्वं | 
जगदगमयं हेतुसरितम 
चिदानन्दे शद्ध | 
भजति च बिदेदामृतमयम ॥ ५॥ | 

| 


मोन्तद्रार रूप परम भानन्द्‌ फारकः देसी श्रवस्था को भ्र 

र्‌ आर्‌ वक्तवान्‌ प्रारब्ध से प्राप्न वार फे सुख भोग कर इस 
चराचर विश्व का उसके हेतु रूप भ्रविद्यासदित नाश करते हृष 
म बह्‌ पुरुष शुद्धचिदानन्दृरूप चिदेद केवल्यको प्राप्त होता है ॥५॥ 


# इति मुमु पंचक समाप्तम्‌ % 


९९-भ्रष्टाष्टकृम । 
विश्वं स॒त्यं मनुते त 

तते कर्माणि लोकसंसिद्धये । 

पाचा मिथ्या जगदिति 

जस्यति नो वेत्ति यो महाभष्टः | १॥ 
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[ १६१ | 


संसार को सस्य मानता है, इह लोक श्रीर परलोक मं ख 
प्राति की इच्छा से नाना प्रकारके कम भी करता है भीर केवल 
मुख से बोल्ला करता है फि यह्‌ जगत्‌ मिथ्या ह परतु जगत्‌ 
को यथार्थता से मिथ्या नदीं समभःतां बह महाभ्र्ट है ॥१॥ 


ब्रह्यवेदं जलति . 
दोषादोषोत्तमाधमान्पश्यव्‌ । 


नग्नो भूता विचर 
त्वधूतलं प्रदशंयन्र्टः ॥ २ ॥ 


जो भला युरा मानता है, उच्य नीच भी विचारता द धरार 
मुख से यह्‌ सव ब्रह्म है फेसा बकवराद्‌ करता द श्रा नंगा 
डोल्तफर श्रपने श्रवधूत दोन का प्रद्शेन करता ६, बर श्रप 
ड ॥२॥ | 


कृत्याञलयमशेष 

यद्मशङ् श्रुतेरगोचरतम्‌ । 
आमनि जसपन्हस्या- 
सपदतामेद्येप मानवा शष्ट: ॥ ३ ॥ 


समस्प विदित श्रीर निषिद्ध कमार त्याग कर नही सकी 
ल्यि कदता दई कि भ्रतिन 


श्रीर्‌ उसका समभन रने क लि 


मेरा पार नदीं पाया णेस दा ः्यास्पद्‌ श्ववस्था क्म प्रान्त टना | 


मनुप्य श्र इ॥ ३॥ 





‹ 
॥ 
| 
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[ १६२ ] 
पाशाष्टकसकष्ट- 
शि्टतनुमृएटभोजनग्रीतः । 

शिष्टोऽदहं मन्वानः | 

कष्टम दृष्ट मानवो भरष्टः 1 ४॥ 


„ महाकष्टभ्रद्‌ च्राठ पाशं से जिसका शरीर जकड़ा भ्र 
ह, जिसको रुचिकर भोजन मेँ ति प्रीति है श्रौर जो अपरे ! 


को प्रतिष्ठित मानता है, बडे कष्ट की वात है कि एेसा ष्ट 
पुरुष भ्रष्ट है ॥ ४॥ | | 


अतमेवेदं जस्पं- 
ल्लोकोक्गीरसदमानमेधावी ॥ ् 
स्तुति षाक्यानि शरोतु । 
धावस्तु्टो न रिं भवेदुभष्टः ॥ ५॥ | | 







बड़ा बुद्धिमान्‌ बनफर यह्‌ सव श्रात्मा ही ह देखा कषे ` 
लगता हे परन्तु किसी की बुरी वात तो ध) जाती भी 
अपनी स्तुति सुनने के लिये दढता फिरता द श्रौर सुनकर 
्रसन्न भी होता है, रेसा पुरुष भ्रष्ट नहीं तो क्या दै ॥४॥ 


स्यचनिष्ट 
तद्मषटानशिष्टगणनायाम्‌ । 
ऊवन्कमं हतोऽयं | 
यद्यपि शिष्टो न इ भवेदुभः | 


टः ॥.६॥ 
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जिनमें अपनी निष्ठा है रेसे कर्मो को धर्मिष्ठ मनुष्यां की 
अवज्ञा करते हृए मरणपर्थ॑त करता रहता है, फेसा मूखं मनुष्य 
विद्धान्‌ होते हृए भी र्ट नदीं तो क्या है ॥६॥ 


केतु ल भोक्तृतं 
मन्वानः सामनि प्रभौ शंभो । 
रोदिति हा फं कृतमिति 

| किं वा भोक्गव्यमित्यसो भरष्टः ॥ ७ ॥ 


करव रौर भौक्टृत्व अपने श्रात्मस्व्ररूप परमात्मा शिवजी 
नं मानता है भौर फिर दाय यह्‌ क्या किया, दाय केसा यद्‌ 
, भोग ! इस भरकार चिल्लाता है, रोता है वह न्रष्ट ६ ॥ ५॥ 


चिन्मात्रे खामानं 

देहं मःवान एजते यमतः । 
सवामानमबुदधा 

ब्रह्यापि स्यादद्य किल भरष्टः ॥ = ॥ 


तः मकर जो 
प्रपते शरीर दी को चैतन्य स्वस्प च्रात्मा स 
` यम नियम से च्युत दो जाता ६ ऽसका तो कना दी क्या? 
| रह्मा भी क्यों नदीं यदि बह सव इच्छ चारा ही है पेखा नदीं 
जाने तो बह भी भ्रष्ट ह्री दह॥२८॥ 


भ्रण्टकमेतयस ए 
विचारयतीद मानवो धन्यः । 
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[ १६४ | 
मान्यः स्यार्लोकेषु 
भ्रट वेत्ति निजचारित्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


„ इस शरष्टाप्टक काजो पुरुप बिचार करता द वह्‌ धन्य | 
दै; क्योकि जो अपने श्रचरण का ्रष्टस्व जान लेता है बह 
दोनों लोक में मान्य हो जाता ई ॥ ६॥ 


# इति शष्टष्टक संपूण म्‌ 


८ = | 
२०-नेश्वेश्वर स्तात्रम्‌ । 
क व क) । 
एकं ब्रह्यवाद्धितीयं समस्तं । 
सत्यं सत्यं नेह नानास्ति रिंचित्‌। 1 
प एकी रुधो न हितीयोऽतस्ये 
तस्मादेक तां प्रये महेशम्‌ ॥ १॥ 
यद समस्त जगत्‌ एकर अद्वितीय जह्य है; सत्य सत्य कता 
411. 
तेरी शर | ५१ रह्‌ जाता हैः इसलिये मेँ हे महेश “ | 
एकः कतां तं हि सर्वस्य शंभो, 
नानास्पेष्वेकरूपोऽप्यरूपः । 
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यदरमलयक्‌ पूं एकरोऽभ्यनेक. 
स्तस्मान्नाल्यं वां षिनेशं प्रप्य ॥ २ ॥ 
द शंभो, तृ.दी सवका कतो ह नाना रूपो मे तेरा एकी 
रूप है दसक्िये तु ररूप दहै । तु प्रत्यक. रूप से पू श्रीर 
अद्रेत है तोभी अनेक भासता हे; इसकतिये हे ईश ! तेरे 
विना भ्रौर किसी कौ शरण नहीं जाता ॥ २॥. 
`, रजो सर्पः शक्तिकायां च र्य, 
पयः पूरस्तन्मरगाख्य मरीच । 
` यद्त्तदद्िश्गेश प्रपंचो, | 
यसिगज्ज्ञाते तं प्रपद्य महेशम्‌ ॥ ३ ॥ 
जैसे रज्जुमे सपं, सीपीमे रूपा रीर मरभूमि मँ जत 
भासता &; वैसा यद्‌ सव भ्पंच जिसके न्ञान से िध्या हो 
जाता दै; पेसा दे महेश ! म ठरी शरण ह॥३॥ 
तोये शेत्यं दादकतं च बह्म, 
तापो भानो शीतभानाी प्रषतादुः 
पुष्पे गन्धो दुग्धमध्य च सपि 
यत्तच्ंभो तं ततस्तां प्रपद्य ॥ ४ ॥ 
जल शओैत्य तू है, श्रगिनि मँ दाहक र्ति तूः सूय काताप 
भर चन्द्र अरहा त्‌ दै। एतमे गंध धीर वृध मं ची तूदी 
हैः इस प्रकार तु सवका सारर्प हान स मै तेरी शरण 
हु ॥४॥ 


। \/1(11111|<5111 ©8118४/81 \/8/81185। (06611011. 0411260 0 8804 





(: 
( । 
† 
| 
1 त 
| । 





[ १६६ ] 


शब्दं गृह्णास्यश्रवास्तं हि जिघ्र 
रघ्राएस्तं ग्यंप्रिरायासि दरात्‌ । 
ग्य्तुः पश्येस्तं रसङ्नोऽप्यजिहः 
कस्तां सम्यग्वेरयतस्ां प्रपद्य ॥ ५॥ 


तेरे कान नदीं दतो भी तृ शब्द्‌ सुनता ह, नाक नदी ६ 
तोभीतूसुचता ह, चिनापैरदूरसेच्ातादै, चिना भख 
देखता ह रीर विना जीव रस का अनुभव करता दे । तु 


ठीक २ कौन जान सकता हे ? इसक्िये य गस्यरूप हे महेश। 
म तेरी शरण षट ॥ ५॥ 


ना वेदस्तामीश साक्ताहिषेद 
नो बा विष्णुना विधाताऽखिलस्य 
न नो योगीन्द्रा नेन्द्रमुख्याश्र देवा 
भक्तो वेद तलामतखां प्रपद्ये ।॥ ६ ॥ 
दे दश ! तु साक्ञात्‌ वेद्‌ भी नदी जानते, न विष्ुच्मीर 
अखि जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला बर्मा भो जानते ई. कके 
बड़े र योगी भी नदीं जानते, न देव या उनके राजा इन्द्र भी | 


तुमे जानते है, तुमे केवल भक्त जानते द, इसलिये अँ ते । 
शरण दरं ॥ ६ ॥ | ू 


नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नाच्या | | 
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[ १६७ | 
इत्यं भूतोऽगप्रंश्वरस्तवं भरिलोक्याः 
सर्वान्कामान्पुरयेस्तद्धजे ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
तेरा कोई गोत्र नही है, न जन्म है, न तेरे नामरूप हया 
शील वा देश है; पेखा होते हुए भी तू तीनों लोकों का इधर 
ह श्नौर सव फामकोत्‌ पृण करता है इसलिये मे तेरा भजनं 
करता हूं ॥ ७॥ 


तत्तः सर्व लं हि सर्वं सरार 

तं गौरीशः तं च नमोऽति शतिः । 

तं बै वृदधस्वं युवा लं च वालः 

स्तखं यकि नास्त्यतस्सां नतोऽस्मि ॥८ 

हे कामके शत्रु, सव ङ्ढतेरेद्ीसे हे च्नीरतूदीरै,त्‌ 
पार्चतीपति ६ श्रौर तू नग्न भी है, तू भत्यन्त शान्त हे, बरद है 
तू युवा दै, तुवाज्त दे भौर तू. क्या नी है १ अथोत्‌ सब क 
तु ही दै इसलिये अँ तुमे नमस्कार करता द्र ॥ = ॥ 
& इति बिश्वेश्वर स्तोत्र सपण ¶ ® 


३ १--प्रातःस्मरणम्‌ । 
य 
प्रातः स्मरामि हदि संस्फरदासतघ 
स्ितसुखं परमहंस गति तरीयम्‌ । 
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[ शद | 
यत्छप्र जागर युघुप्तमवेति नियं 
तद्‌ ब्रह्य निष्कलमहं नच भूते संघः ॥ १॥ 
हदय में प्रकाशमान सत्‌ चिन्‌ रौर सुख रूप परमहंसा 
की रति रूप जो तुरीय श्रात्म तन्त्र हे उसका मँ प्रातःकालमे 


स्मरण फरता दँ । जो नित्य है, स्वप्न, जाम्रत्‌ श्नौर सुपुप्नि को 


जानता हे, बद्‌ निष्क ल-निरवयव ब्रह्म ओँ ह, भूतो का समुदा ` 
रूपम न्हीहं। 


1 
प्रातभजामि मनसो वचमामगम्यं । । 
वाचो विभान्ति निखिला यदनम्ररेए । 

यन्नेति नेति बचनेनिगमा अबोचु- . ` ` | ` 


स्तं देव देवमजमच्युत्माहुरय्यम्‌ ॥ २॥ 


मन च्रार बाणौ के ्रगम्य कोम भ्रातःका् मे भजता 
नस खनुग्रह्‌ स सव्र वाणियां प्रतीत होती ह। वेदां ते 


जिसका “नेति नेति'' वचनो से कदा हे उसको देव का देवः | 
अजन्मा, वनाशो चार भ्र कते हं । 


प्रातनेमामि तमसः परमकैवर्णं 

पए सनातनमदं पुस्पोत्तमाख्यम्‌ । 
यस्मिन्निदं जगदशेपमशेष मृत्तौ ` ` 
रज्ज्वां भुजङ्गम इथ प्रतिभासितं बे ॥ २॥ 
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माया रूपी श्न्धकार से परे, सूयं के समान वण बाजे यानी 
सबको प्रकाश करने वाले, पुरषोत्तम नाम बाले पूणं सनातन 
पदको प्रातःकाल मं नमस्कार करता जिस सवे रूप में 
सव जगत्‌ रस्सी मं सपं के समान मालूम हो रहा है । 
श्रनुष्ट्ष । 
श्लोकत्रयमिदंपुरयं लोकत्रयविभूषणम्‌ । 
प्रातःकाले पटेयस्तु स गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ १॥ 
तीनों लोको के भूषण रूप इन पवित्र तीन श्लोकों को जो 
प्रातःकाल मे पदता हे बहु परम पद्‌ को प्रप्त होता ह । 


# इति प्रातः स्मरण संपृण म्‌ * ८ 


भ जय (कषकः म 


| ३२-- परमेश्वर स्तुतिषार । 






1 
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लमेकः शद्धोऽसि तयि निगमबाह्यामलमयम्‌ 
प्रपंचं परयन्ति भरमपरवशाः पापनिरता ¦ । 
वहिस्तेभ्यः कृता स्वपदशरणं मानय विभो 
गजेन्द्रे दृष्ट ते शरणद वदान्यं .खपददम्‌ ॥१॥। 
दे भग ्रैत नौर शुद्ध ह वेद्‌ के गृह रदस्य 
को र 1 व सदा पाप भे लगे रव 


ह शरीर तुमः परम शुद्ध म मलरूप प्रपंच यो भरम % कार्ण 
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| १७० |] 
देखते ह । हे सव क अंतर मँ रहने वाले ! युको पसे ज्ञोगो 
बाहर करके तेरे शरण श्राने की बुद्िदे।हेरक्ाक्ले 
वाले, तेरी भक्तां की रक्ता करने मे कितनी उदारता है वह । 
गजेन्द्र फी रता भं देखने भं आई दे ॥ १॥ 
न सृषटसते हानिर्यदि हि पयातोऽवसि च मप्‌ 
तयाऽनेके गपा व्यसनमिति तेऽस्ति ुतिप्ष। 
अतो मायुदधत्‌, घय्य मयि दृष्ट सुष्रिमलाम्‌ 
न रिक मे यावां स्वजनरत क्तुभव इरे ॥२॥ 
यदिछृपा करकेतू मेरी रक्ता करेगा तो तेरी सष्टि का, 
र 
दी नदीं यह्‌ तो तेरी एक आदत सी पड़ गयी है ठेस मैन सुना 
ह । इसक्तये हे भक्ता पर प्रोम करने बाले ! मेरा उद्धार करे 
| के किय त्‌ सुमे शद्ध बुद्धि उ्पन्न कर । दे भगवन्‌ ! मेरी य 
याचना व्यथे न जाय एेसी छपा कर ॥२॥ 

अ । 
कदाहं भो सामिनियतमनसा लां हदि भजर | 
थभद्र संसारे हनवरत दःखेऽतिविरसः । 

लभय तां शान्ति परमसुनिभियां ह्यभिगतां | 
द्वा शा म तं वितर परशान्ति भवहर ॥२। - 
¦ दे स्वामिन्‌, दिन रात दुख देने बाले इस अगल संशा 
0८ ॥1१ शनत श्य द्रोग्ु महते भवति कए उ (101 








५ ^ 


[ ११ || 

ह्या कव तेरा हृद्य मे भजन करू'गा १ रीर जिस परम शाति 
को उच्चकोटि के मुनियों ने लाभ किया है उसको भ कव प्राप 
करूगा ? हे संसार से पार करने बाले, सुभ पर द्या करफे 
तू मुभको वह शान्ति प्रदान कर ॥ ३॥ । 
विधाता वेद्धिश्वं सृजति सृजतां मे शभश्ृतिम्‌ 
विशश्च त्ता माऽवतु जनिमृतेद्‌ :खजलधेः । 
हरः. संहता संहरतु मम शाके सजनकं 

यथाहं सुक्रः स्यां फरिमपितु यथा ते विदधताम्‌ ॥४ 

यदित विधातादहेतो विश्व की. खष्टिकरते २ युम भी § 

शुभ प्रयृत्ति उत्पन्न कर, यदि तू रक्षण कतो हे तो तु जन्म मृत्यु 
रूप दुःखों फ समुद्र रूप संसार से मेरी रज्ञा कर श्रीर्‌ यदित्‌ 
संहार करने बाला श्द्रहेतोत्‌ रविद्या रूप कारण के साय 
मेरे शोक का संहार कर, जिस प्रकार ओँ युक्त दो जाडं पेसा 
जो कुद तुमे ठीक जवे सो तू मेरे किये कर ॥ ४॥ 

रहं जरहयानंदस्लमपि च तदाख्यः छुविदितः 
ततो ऽदं भिन्नो नो कथमपि भवतत रतिदशा । 
तथा चेदानीं तं तयि मम विभेदस्य जननीम्‌ 
स्वमायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसित॒म्‌ ॥ ५ 

द गीर त्‌ मी उसी नाम से वेद्मे प्रसिद्ध 

ह ०. से (त म फिसी प्रकार भी भिन्न 
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नही हँ । यदि फेला दी है तो तुभे मेरे भेद्‌ को उतपन्न करने 
बाली जो तेरी माया है उसको समेटने शरीर मेरा भेद्‌ भाव दूर 
करने के लिये अपनी कपा का विस्तार कर ॥ ५॥ | 
कदाहं ते स्वामिन्‌ जनिमृतिमयं दुःख निविब्‌ ¦ 
भवं हिता सव्येऽनवरतसुखे स्वातसवपुपि। ` 
रमे तस्मिनित्यं निखिलयुनयो बह्रसिकाः | 
रमन्ते यसिमस्ते कतसकलङृत्या यतिवराः ॥६॥। 


दे स्वामिन्‌, इस जन्म त्यु खूप दुःखों के भालय रूप इस 
संसार का त्याग करके खंड सुख रूप सत्य श्रात्म स्वरूप मं । 
कब रमण कर'गा जिस ब्रहम मे ही भानंद्‌ प्राप्त करने वाते ¦ 


समस्त सुनिगण तथा सव करने का कर चुकने पर यतिलोग 
रमण करते ह १ ६॥ 


) पटन्त्येके शाघ्चं निगममपरे तत्परतया 
यजन्त्यन्य तां वे ददति च पदार्थास्तवदित(न। 
अहं तु खामिस्ते शरणमगमं संसृतिभयात्‌ ` 
यथा ते प्रीतिः स्याद्धितकर तथा लं ्रुषिभो ॥५. 
त 
करते ह । हे स्वराभिन्‌, मँ तो संसार से भयभीत होकर तेर 


शरण श्राया ह, अव तुमे जैसा प्रिय लगे वैसा मेरे हित $ 
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अहं ज्योतिनित्यो गगनमिव तृतः घुखमयः ` 
शतैः सिद्वादेतः कथमपि न मिनोऽस्मिशिषुतः। 
इति ज्ञाते तचे भवति च परः संसृतिलयः . । 
ततस्तच्वन्नानं मपि िधय्येस्वं हि कृष्या ॥ =| ` 


| 

| ओ ज्योतिःस्वरूप ह निस्य हट श्राकाश के समान व्यपक ;, 

॥ तृप्र शौर सुख स्वरूप हँ शीर भ्रति के श्रनुसार म स्वयं सिद्ध 
शरद्वौत हुं किसी प्रकार भी ब्रहम से भिन्न नीं हं । इस प्रकार 
तन्व का वोध होने पर संसार का लय हो जाता है, इसल्ि ` 
रेखा तच्ज्ञान मुभमें तू पनी कृपा से उत्पन्न कर ॥ ८ ॥ 





अनादौ संसारे जनिमृतिमये दु: खितमना 
मुमुचुः सन्कश्िद्धजति हि यरु हानपरमम्‌ ॥ 
ततो ज्ञाता यं वे तुदति न पुनः क्लेशन्ह- | 
भजेऽहं तदेवं भवति च परोयस्य भजनात्‌ ॥६॥ 
~ श्ननादि संसारम स मत्यु केदुःख से क भा 
ज्ञानवान्‌ पेसे गुरु का भजन करत 
भ म से पीडति नह हाता, 
| 


जिसे भजन से संसार से पार हो जाता दै, उस द्तरद्धा 
भजन करता हं ॥ ६॥ 


| ्िको वैराग्यं न च शमदमायाः पडपरे 
 सुय॒क्ता मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम्‌ । 
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. चयं नान्या दिपरिय इति चयेदेभविदितम्‌। . ' 
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अतः संसाराब्धस्तरणसरणिं मागुपदिशर्‌ । 
सुद्धि भरोत मेवित्र भगवंस्तं दि कृपया ॥१९॥ ¦ 


सुमे न विवेक हे, न वैराग्य शरीर न शमदम. श्रादि षद्‌ | 
संपत्ति श्रोर मुुद्धता भी हे फिर सुभे विशद्ध ञान. प्रकट 
करां से 'हो ! इसलिये सुद्र से पार जे जाने *बलि"मागे का 
सुमे उपदेश देते हृष हे भगवन्‌ ! जैसा श्रति वताती है वसी ¦ 
्रापके स्वरूप बाज्ञी बुद्धि कृपा करके सुमे उत्पन्न करो ॥१०॥ | 


कदाहं भो स्वामिन्निगममतिवे्य शिवमयं ` 
चिदानंदं नितं शतिहतपरिच्येद निवहम्‌ । 1 
तमधाभिन तामभिरम इदसन्यविरतं | 
मनीपामेवं मे सफलय वदान्य स्वश्पया ॥११॥ ` 
, दे स्वामिन्‌" बेदालुसारिणी अद्धि से जिस शिव ख्य, विद्‌" , 
न दमयः नित्य, भ्रति के उपदेश से जिससे परिच्छेद्‌ भाव खल्व 
भो नहीं रहा से तेरे स्वरूप से प्रभिन्न रेसे तुमे ओ कव 


रमण करूगा? इस संसारमेंभेरीय दी एक इच्छा है; हे उद ` | 
रदाता; पनी कृपा द्वारा उसको सफल करो ॥ ११॥. । ९ 


यदथ स्व प्र प्रियमयुधनादि प्रभवति | 











स आसा स्वेषां जनिमृतिमतां बेदगदित- । 
स्ततो डं तद्य सततममलं यामि शरणम्‌॥१२॥| ` 





| | 
हि ~ { १५ ] 
| जिसकै लिये ये सव धन शौर प्राण भी प्रिय है स्वयं को$ 
भी अन्य भ्ये प्रिय नही है एेसा वेद्‌ से मैने जान लिया है वह 
। श्मात्मा ही जन्म मृत्युशाली सथ जीवों के लिये वेद्‌ यानी जानने 
योग्य दै.ेसा वेद मे का है इसके मँ भी उस शुद्ध आतमा 
के खंड भाव से शरण जाता हं ॥ १२॥ 
मयातयङ् सवं कथमपि भवेत्खात्मनि मतिः 
, स्तदीया माया मां प्रति तु विपरीतं इृत्ती। ` 
ततोऽहं फं ऊयां नहि मम मतिः कापि चरति ,. 
द्यां ृत्रानाथ स्वपदशरणं देहि शिवदम्‌ ॥१३ 
ने सच किसी फा शूसक्तिये त्याग फिया फि इससे भ्रात्मा 
। भिसुख बुद्धि हो जायगी, परन्तु तेरी माया मेरे लिये सव विप- | 
 रीतद्ी कसर देती इसक्लिये अवम क्याकर ? मेरी मति ध्व | 
कख भी कामन देती इसलिये हे नाय, दया करफे सदा मंगल 
करने वाले श्रापके चरणों की मुभे शरण दीजिये ॥ १३॥ 
। नगा देताः कौशा मवजलभिपारं दि गमिताः 
स्तया चान्ये खामिन्किमिति समयेऽस्मिञ्ययित्‌्ा 
न देलातं कयास्तयि निहित सवं मयि विभो 
। नहि ताहंदितराकमपिशरणंवास्यमगमम्‌ ॥१४॥ 


हे स्वामिन्‌ ! त्ने पवत, राक्तसःवंद्र श्रादि सव फिसी को 


भवसागर से पुर्‌ उतार्‌ पिया समय क्या तुम नीद 
-0. 1\/(1/11॥<511॥4 पार उतार्‌ विवा शुदि सुमय [10111260 0४ 86811 


| १५७६ 1 । 


श्रागडई हं १ में ुभाको पुकारता इसक्तिये नहीं कि तू सव में 
।र.ब्ास करता ह इसक्लिये युम भी तेरा बास है; मँ तुको 
ट इद र श्नन्य किसीकेभी शरण नदीं गया ॥ १४॥ 


अनन्ताद्या विज्ञानयुणजलधेस्तेऽन्तमगम- ` 

जतः पार्‌ यायात्तव गुणएगणानां कथमयम्‌ । ` 

गरृएन्यावद्धि ला जनिमृतिहरं याति परमां 

, ति योगिप्राप्यामितिमनसिबुद्ध्वाऽहमनवं॥ १५ 1 
रय श्रादि परमज्ञानी भी तेरे गुणों के समुद्रा अन्तन 

पास्केफिरमतेरेगुण समूहं काफिस प्रकार पारपा सकता ` 

र, इसक्लिये जन्म शत्य को दूर करने वाले तेरी स्तुति करने से 


योग्यांकोप्ाप्ठ होने वाज्ञी गति प्राप्न दती है रेखा समभ 
चः; में मन ही मन तुको प्रणाम करता ह ॥ १५॥ 





< 


{3 
श 


१ 
५ र भः “६९४ । | 
५ र पेण ~ 2 | { ॥ 
4 ` भ) ॑ 
५ ध 
,-0. (1111९511 ©8118\//8/1 \/2/8/185। (01661100. 0011260 0 ©७व10। 
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प) # इति परमेश्वर स्तुतिसार संपूण॑म्‌ ® ` 





। [ १७ ] 
 २२-रुदाष्टकस्तात्रम्‌ । 
| छन्द्‌ । 


| नमामी शमीशान निर्वाणरूपम्‌ । 
| विभु व्यापकं ब्य वेद सरूपम्‌ ॥ 
| अजंनियु एं नि्िकस्यं निरीहम्‌ । 





चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्‌ ॥२७॥ 


| 

हे शंणर स्वामी युक्त सत्ररूप समथ व्यापक ब्रष्मश्रीर बेद्‌ 
| मर्वि मं ्रापको प्रणाम करता दं । जन्मरददित निरुण संकल्प 
शिल्प रहित चेष्ठा रदित क्ञानस्वरूप सृदम श्रौर स्थूल 
श्राकाशों में बसने बालि रापो भजता दं ॥ ३७॥ 





| चन्द्‌ । 


निराक्रारमोँ शार मूतं तुरीयम्‌ । 
गिरक्गान गोती तमीशं गिरीशम्‌ । 
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[ १८ ] 


करालं महाकाल कालं कृपालुम्‌ । 
युणागार संसारपारं नतोऽऽद्‌ ॥३८॥ 


निराकारमोकार के कारण जाग्रत स्वप्न सुधुप्ति से परे 

शी ओर जनप्रियो से दूर कैलास क वासी भयंकर महाकाल , 

कालस्वरूप दयालु गुण तथा संसार से परे एेसे श्रापको 
नमस्छार करता हँ ॥ देत ॥ 


` न्द्‌ | 


तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरम्‌ । 
मनोभूत कोरि प्रभारी शरीरम्‌ ॥ 
स्फुरन्मोज्ि कृल्लोलिनी चारुगंगा । 
रपद्भाल वासेन्दुकठे भुजंगा ॥ २६ ॥ | 
 . -दिमिगिर के समान श्वेत व्ली गंभीर (4: 
देब के समान सुन्दर शरीर बात नोच & 


सुनद्र गंगाजी को धारण छियि 
ललाट पर बाल चन्द्रसं 
शोभित कंठ भँ स्प लपेटे ॥ ३६९ ॥ . 


रे 


"(अ क त [ म = 
न कन णणणण्यः ~~~ ^ 


१ ~ 


ऋ ॐ 
# ७, 4 
¢... 


चन्द्‌ । 
चलत उलं शरनं विशालम्‌ । 


0: "ननन कदं दयाप्‌ ०५७२० 0\/ नतौ 





[ १५६ ] 
/ . मृगाधीश च्मोवरमुखुडमलम्‌। 


। ` भियं शंकरं स्त नाथं भजामि॥ ४० ॥ 


9 9------ 


१.० 


> 


कर्णो मे-चंचल कुल पिरे श्वेत भीर विशाल नेत्र बले 
|. उसन्न मुख नीलकंठ दयालु सिह चमे वरत तथा सु ढमाला में 
| ति करने वले देवां के देव एमे कल्या मूतिं महादेवजी 
(4 मो भजता हँ ॥ ४०॥ 
छन्द । 
प्रचंड पष्ट प्रगलभ॑परेशम्‌ । 
4 शअरखंडं थजं मायु कोि प्रकाशम्‌ 
(५ । ( 

अयीशुल निमृ लनंशूलपणिम्‌ । 

भजेऽहं भवानीपति भावगम्यम्‌ ॥ 
| : उमर शरष्ट सर्वं ञ्यापक बा भ्रयुत्पन्नमति बाले इश्वर खंड 
^ \ रहित जन्म रदित कोटि सूय बत देदीप्यमान तीन प्रकार के 


देदिक दैनिक श्रीर भौतिक शतो के नाराक त्रिशूल धारण रि 
अरि स प्राप्त होने बाले पावंती पति को म भजता हुं !४१४ 


१ 
1 
. 
1 
1 
ध 
॥ 
1 
1 
५ 
च 
4 






छन्द । 
कलातीत कल्याणएकल्यांत्नरी । 
सदासजनानन्द दाता पुरारी ॥ 


\ 
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2 1 ? स - 1 

(८ / 
बिदानंद संदोहमोहा पारी । . ॥ 
प्रसीद प्रसीद प्रभोमन्म थारी ॥ ४२ ॥ | 


1 
कै 


~ भरभो कलाध्यां से परे कल्याण तथा कल्पांत के करने 


काक सच दा सत्पुरुषा को श्रानन्द्‌ दायक त्रिपुरासुर के श 
छाननन्द्‌ के समूह्‌ मीर मोह के नाशक कामदेव के शबर 
श्राप प्रसन्न हूजिये ॥ ४२॥ 


चन्द्‌ । 

न यावत्‌.उमाना थपादारषिन्दम्‌ । 

` भजतीह लोके परे वा नराणाम्‌ ॥ 

न तावत्सुखंशातिसंताप नाशः । | | 
प्रसाद्‌ ममो सवं भूताधिवासिन्‌ ॥४३॥ | 

.. द्‌ उमानाथ जब तक पडे चरण ८ 7 का स्मरय॑| 

४ र ध का इस ज्लोफ मीर में सुख . ` 

, त नहं 16 । शरीर न संताप का नाश होता ह इसके 4 

द सव प्राणियों मे व्यापक भ्रमु श्राप भसन हूजिये ॥४३॥ । । 
- 

ने जानामि-योगं जपं नेवपूजाम्‌। । ` 

10-दतदा सवदा गभुतुम्यम्‌ |, 

6161. 1911260 0४ €7 
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